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q. झानन्द का सीधा सागं 
हममें से प्रत्येक व्यक्ति आनन्द की खोज में हैं, किन्तु हम 


नहीं जानते कि सच्चा आनन्द या सुख क्या है । हम ग्रपने:- 


चारों ओर आनन्द या सुख का विज्ञापन तो बहुत देखते हैं। 
किन्तु प्रत्यक्षतः सुखी लोग aga ही कम दिखाई देते हैं । इसका 
कारण यह है कि बहुत ही कम लोग यह जानते' हैं कि 
सच्चे आनन्द की स्थिति नरवर पदार्थों से परे है। यह वह 
सच्चा आनन्द है जिसका विवेचन श्रीमद्भगवद्गीता में भग- 
वान्‌ कृष्ण ने अर्जुन के प्रति किया है। 

सुख का अनुभव साधारणतया इन्द्रियों के माध्यम से होता 
है। उदाहरण के लिए, एक पत्थर के पास कोई इन्द्रिय नहीं 
है अतः वह सुख या दुःख कुछ भी ग्रनुभव नहीं कर सकता | 
विकसित चेतना अविकसित चेतना की अपेक्षा सुख और दु:ख 
का ग्रधिक गहराई से अनुभवकर सकती है । वृक्षादि में चेतना 
है, किन्तु वह विकसित नहीं । वृक्ष सभी ऋतुओं में दीर्घकाल 
तक खड़े रह सकते हैं, पर उनके पास दुःखानुभव करने का 
कोई साधन नहीं है। किन्तु यदि किसी मानव को वृक्ष के 
समान दो या तीन दिन खड़ा रखा जाय तो वह यह सहन नहीं 
कर सकेगा । सारांश यह है कि प्रत्येक चेतन प्राणी पनी 
चेतना के विकास के अनुसार ही सुख-दुःख का अनुभव किया 
करता है। 


x 


इस भौतिक संसार में हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं वह 


सच्चा सुख नहीं है । यदि कोई व्यक्ति किसी वृक्ष से पूछ, “क्या 
तुम सुखी हो ? तो यदि वृक्षबोल सकता तो कहता, “हाँ मै सुखी 
हूं | वपं भर यहीं खड़े-खड़े वायु ग्रोर हिमपात का आनन्द ले 
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रहा हूँ” झादि भ्रादि । एक वृक्ष इस प्रकार की स्थिति में आनन्द 
अनुभव कर सकता है, परन्तु मानव के लिए आनंदानुभव- 
का यह एक अत्यन्त निम्नस्तर है। चेतन प्राणियों के विभिन्न 
प्रकार झौर श्रेणियां हैं, और उनके सुख की परिकल्पना और 
अनुभुति भी विभिन्न प्रकार झौर श्रेणियों की है । यद्यपि एक 
पशु देख सकता है कि दूसरे पशु की हत्या हो रहो है तथापि 
बह घास खाता रहेगा, क्योंकि उसके पास समझने की कोई 
योग्यता नहीं है कि वह भी ऐसे ही मारा जाएगा | वह सोचता 
है कि मैं सुखी हू, पर दूसरे ही क्षण वह मारा जा सकता है । 


इस प्रकार सुख की नाना कोटियां हैं, किन्तु इन सब में 

सर्वोच्च सुख क्या है ? श्रीकृष्ण भर्जुन से कहते हैं : 
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
वेति यत्र न dard स्थितश्चलति तत्त्वत: ॥ 

“उस परमानन्द को स्थिति (समाधि-श्रवस्था) में साधक 
योगी इन्द्रियों से परे भ्रनन्त आनन्द का भ्रनुभव करता है। इस 
प्रकार स्थित हुआ योगी भगवत्स्वरूप सत्य से कभी विचलित 
नहीं होता ।” (श्रीमद्भगवद्गीता ६.२१) 


यदि कोई मानव भानन्द प्राप्त करना चाहता है तो उसे 
बुद्धि को प्रावश्यकता है। पशुद्नो के पास वस्तुतः विकसित 
बुद्धि नहीं होती । इसलिए वे जीवन का ऐसा are नहीं ले 
सकते जैसा मानव ले सकते हैं । एक मृत व्यक्ति के भी हाथ, 
पैर, आँख, नाक झादि सब इन्द्रियां होती हैं, फिर भी वह 
प्रानन्द अनुभव नहीं कर सकता। ऐसा क्यों ? ऐसा इसलिए 
होता है कि भ्रानंदानुभव करने की वास्तविक चेतन शक्ति उस 
शरीर से लुप्त हो गयी और शरीर निर्जीव हो गया । यदि हम 
वृद्धिपुवंक इस विषय में थोड़ा श्रधिक विचार करें तो पायेंगे 
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कि जो वास्तव में आनन्द उठा रहा था, वह शरीर नहीं 
था, ग्रपितु उसके भीतर रहने वाला सुक्ष्म चैतन्य था। 
मनुष्य चाहे समझे कि वह शारीरिक इन्द्रियों के माध्यम 
से सुख उठा रहा है, किन्तु वस्तुतः आनन्द भोक्ता तो 
सुक्ष्म आ त्म-स्फूलिग है। उस स्फुलिग में आनन्दोपभोग की 
सामर्थ्यं सदा रहती है, भौतिक आवरण के कारण वह सामर्थ्यं 
निरन्तर अभिव्यक्त नहीं होती । हमें पता हो या नहीं, उस 
स्फुलिग के बिना शरीर के लिए ग्रानन्द सम्भव नहीं हो सकता। 
यदि किसी पुरुष को एक सुन्दर मृत स्त्री का शरीर अपित 
किया जाय तो क्या वह उसे स्वीकार करेगा ? कभी नहीं, 
क्योंकि उस शरीर से आत्म-स्फुलिग तिरोहित हो चुका है। 
पहले ग्रात्म-स्फूलिंग उसी स्त्री शरीर में न केवल प्रानन्दोपभोग 
ही कर रहा था, प्रपितु उस शरीर को धारण भी कर रहा था। 
जब वह ग्रात्म-स्फुलिग तिरोहित हो जाता है, तब शरीर केवल 
नष्ट होकर TEN लगता है । 


इसका तात्पर्यं ug हुआ कि यदि श्रात्मा भ्रानन्दोपभोग 
करती है तो इसके साथ इन्द्रियां भी रहती हैं। अन्यथा यह्‌ 
झानन्दोपभोंग कर HA सकती है? वेद कहते हैं कि यद्यपि 
आत्मा भ्रणु के समान सूकम है, तथापि यही वास्तव में आनन्द 
का उपभोक्ता है। MAT को नापना-तोलना असम्भव है, 
इसका यह ग्रथ नहीं कि भ्रात्मा का कोई परिमाण ही नहीं है । 
जो पदार्थं हमें एक विन्दु से ग्रधिक न न लगे और जिसकी कोई 
लम्बाई चौड़ाई भी दिखाई ने दे, उसे भी यदि हम अणुवीक्षण 
यंत्र से देखें तो उसमें हमें लम्वाई चौड़ाई दोनों दिखायी देंगी । 
इसी प्रकार Brea का भी अपना परिमाण और विस्तार है, 
पर हम उसका भ्रनुभव नहीं कर aha! जब हम कोई 
wer खरीदते हैं तो उसे शरीर के अनुरूप परिधान बनाया 
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जाता है। ग्रात्मस्फुलिंग का भी आकार होना चाहिए, अन्यथा 
भौतिक शरीर उसे धारण करने योग्य कैसे होता ? सारांश यह 
है कि श्रात्मा निविशेष नहीं है । यह यथार्थ में सविशेष स्वरूप 
है। ईश्वर एक पुरुष-विशेष है और उसका अंश होने के कारण 
आत्मा का भी अपना सविशेष स्वरूप है । यदि पिता में निजी 
स्वरूप और सृजनात्मक सविशेषता है तो पुत्र में भी ये अवश्य 
होंगे भौर यदि पुत्र में हैं तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं 
कि पिता में भी होंगे । श्रतः भगवान्‌ की सन्तान होकर हम अपने 
स्वरूप और वैशिष्य को तो श्राग्रहपूर्वक स्थापित करें और 
श्रपने परम पिता में उनका निराकरण करें, यह कैसे हो सकता 
है? 


“आ्रतीखियम्‌' पद का प्रथं यह है कि यथार्थं श्रानन्द या 
सुख का भ्रनुभव करने के लिए हमें अपनी भौतिक इन्द्रियों के 
परे जाना होगा । “रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दचिदात्मनि:” 
जो योगी अध्यात्म के अभिलाषी हैं, वे भी पने अन्तःकरण 
में स्थित परमात्मा पर चित्त को एकाग्र करके सुखानुभव करते 
हैं। यदि वहाँ सुख atk घ्रानन्द न हो तो इन्द्रियों के दमन का 
इतना कष्ट उठाने को क्या आवदयकता है? इतना कष्ट 
उठाने के wer में योगिजन किस प्रकार का श्रानन्दानुभव करते 
हैं यह भ्रानन्द ग्रनन्त है | वह कैसे ? आत्मा अनादि अनन्त 
है और परमात्मा भी भ्रनादि भ्रनन्त है, अतः उनमें परस्पर 
प्रेम का आदान-प्रदान भी भ्रनादि ware है। जो मनुष्य 
वास्तव में बुद्धिमान्‌ होगा वह क्षणिक, भौतिक इन्द्रिय-जन्य 
सुख से निवृत्त होकर भ्रध्यात्म-सुख में स्थिर होना चाहेगा। 
परमात्मा के साथ अध्यात्म के स्तर पर यह्‌ सम्मिलन ही रास- 
लीला है i 


हमने वृन्दावन में गोपियों के साथ श्रीकृष्ण की रासलीला 


आनन्द का सीधा मार्ग EI 


के विषय में प्राय: सुना है । यह लीला भौतिक शरीरधारियों 
के बीच होने वाली साधारण प्रेम-क्रीड़ा जैसी नहीं है यह 
वस्तुतः चिन्मय देहों द्वारा व्यक्त होने वाले भावों का विनिमय 
है । इस रहस्य को समझने के लिए विशेष बुद्धि की झावद्य- 
कता है, क्योंकि यथार्थ सुख को न जानने वाला व्यक्ति इस 
प्राकृत जगत्‌ में ही सुख खोजता है । एक जनश्रुति है कि एक 
व्यक्ति को यह भी नहीं पता था कि इक्षुदण्ड (गन्ना) क्या 
होता है । उसे केवल इतना बताया गया था कि गन्ना चूसने 
में aga मीठा होता है । उस व्यक्ति ने पूछा, "rem देखने में 
कैसा होता है? तो किसी ने कहा “गन्ता देखने में बाँस के 
समान लगता है । बस यह सुना था कि वह मूखें व्यक्ति बाँस 
की आकृति वाली सव लकड़ियाँ चूसने लगा | परन्तु इससे उसे 
गन्ने की मिठास का भ्रनुभव कैसे हो सकता था । इसी प्रकार 
हम भी सुख और आनन्द प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं पर 
हम मुर्खेतापूर्वेक चूस रहे हैं यह भौतिक शरीर जिसमें कोई 
सुख और आनन्द नहीं है । कुछ क्षणों के लिए उसमें सुख और 
श्रानन्द का HTUT हो सकता है, परन्तु वह वास्तविक सुख नहीं 
है क्योंकि वह भ्रस्थायी है। वह भ्रातिशबाजी के खेल जैसा है 
जो आकाश में बिजली की भाँति क्षणभर को चमक कर लुप्त 
हो जाता है । वास्तविक बिजली तो इससे परे है। साधारण 
मानव प्राणी नहीं जानता कि सच्चा सुख क्या है, इसलिए ag 
सच्चे सुख के मार्ग से विमुख ही रहता है | 

सच्चे सुख मौर आनन्द में प्रतिष्ठित होने के लिए मनुष्य 
के सामने एक ही मार्ग है--कृष्णभावना का मार्ग । कृष्ण- 
भावना द्वारा हम शनैः शनैः शुद्ध बुद्धि का विकास करते हैं 


` और सहज रूप से जैसे जेसे आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, 


पराध्यारिमक झातन्द का भ्रनुभव करने लगते हैं। इस श्रानन्द 
की प्राप्ति के श्रनुपात में हम भौतिक get को स्वेच्छा से 


६ श्रीकृष्ण की ओर 


ठुकराने लगते हैं। जब परम सत्य के साक्षात्कार में प्रगति होती 
है तो स्वाभाविक रूप से ही झूठे सुखों से विरक्ति होने लगती 
है। जव सौभाग्य से कोई मानव कृष्ण भावना की उस स्थिति 
पर पहुंच जाता है तब क्या फल-प्राप्ति होती है ? 


यं लब्ध्वा चापरं लाभं अन्यते नाधिकं ततः । 

यस्मिन्‌ स्थितो न दुःसेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
“जिस सुख को प्राप्त करके साधक fx किसी और सुख 
फो उससे श्रधिक नही समझता और स्थिति में होने पर वह 
बड़े से बड़े दुःख से भी विचलित नहीं होता । (गीता ६.२२) 


जब मनुष्य ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो उसे 
ध्न्य उपलब्धियाँ तुच्छ प्रतीत होने लगती हैं। इस प्राकृत जगत्‌ 
में हम धन, ferat, यश, सौन्दयं, ज्ञान ग्रादि बहुत से पदार्थ 
प्राप्त करने का यत्न करते हैं किन्तु जैसे ही हम कृष्णभावना में 
स्थित हो जाते हैं, हम सोचते हैं,-“्रोह ! दूसरा कोई भी लाभ 
इससे बढ़कर नहीं है ।' कृष्णभावना इतनी शक्तिशाली है कि 
इसका अति अल्प साधन भी महान्‌ संकट से रक्षा कर सकता है। 
ज्यों ही कोई मनुष्य कृष्णभावना का ग्रास्वादन प्रारम्भ करता 
है त्यों ही वह भ्रन्य तथा कथित सुखों रौर लाभों को स्थूल 
और नीरस समभने लगता है। जो कृष्णभावना में दृढ़ता से 
स्थित है, उसे तो बड़े से बड़ा संकट भी उद्विग्न नहीं कर 
सकता । जीवन में न जाने कितने संकट &—ww पूछिए तो 
यह प्राकृत जगत्‌ संकटों का घर ही है। किन्तु हमने इस झोर 
से आंखे मूंद रखी हैं और मूर्खतावश हम इन संकटों के साथ 
समोते का प्रयत्न भी करते हैं । इसके विपरीत यदि जीव 
कृण्णभावना का अभ्यास करता हुआ फिर ईएवरोन्मुख हो 
जाय तो संकटों की चिन्ता नहीं रहेंगी । उस समय मनः स्थिति 

: यह होगी “संकट तो श्राते जाते ही रहते हैं। कोई चिन्ता नहीं 
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उन्हें आने दो ।” जब तक मनुष्य भौतिक धरातल पर रहता है 
और स्वयं को नश्वर पाँच भौतिक तत्त्वों से निर्मित स्थूल शरीर 
के रूप में देखता है तब तक ऐसी मन: स्थिति प्राप्त करना 
बड़ा कठिन है । जो कृष्णभावना में जितनी भी प्रगति करता है 
वह शारीरिकता और भौतिकता और भौतिक बन्धनों से उतना 


ही मुक्त होता चला जाता है । 


श्रीमद्भागवत में इस प्राकृत जगत्‌ की तुलना एक महा- 
सागर से की गई है। इस भौतिक ब्रह्माण्ड के अन्तरिक्ष में 
लक्ष-लक्ष और कोटि-कोटि ग्रह-नक्षत्र भ्रमायमान्‌ हैँ। हम 
कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इसमें कितने आन्ध्र और 
प्रशान्त महासागर होंगे। वास्तव में यह भौतिक, ब्रह्माण्ड जन्म, 
मृत्यु और दुःखों का एक महासागर ही है। इस श्रज्ञान के महा- 
सागर को पार करने के लिए एक सुदृढ नौका की आवश्यकता 
है वह सुदृढ़ नौका है, श्रीकृष्ण के चरणकमल। हमें इस नौका 
पर तुरन्त ही आरूढ़ हो जाना चाहिए। हमें यह सोचकर 
संकोच नहीं करना चाहिए कि श्रीकृष्ण के चरण तो बहुत छोटे 
हैं, वास्तव में समस्त ब्रह्माण्ड उनके चरणों में विश्राम पाता है । 
यह प्रसिद्ध ही है कि श्रीकृष्ण के चरणकमल में शरणागत हुए 
पुरुष के लिए यह भौतिक, ब्रह्माण्ड, गोवत्स के खुर-चिह्न में 
भरे जल से अधिक नहीं रहता । गो-खुर को पार करना 
निश्चित रूप से कुछ भी कठिन नहीं है। 


तं विद्याद्‌दुःख संयोगचियोगं योग संज्ञितम्‌ à 


“यही भौतिक संयोग से उत्पन्न हुए समस्त क्लेशों से 
वास्तविक मुक्ति है 1” (गीता ६-२३) 


झसंयमित इन्द्रियों के कारण ही इस प्राकृत जगत्‌ में हम 
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फंसे हुए हैं। योग प्रक्रिया का लक्ष्य इन इन्द्रियोंका सयम करना 
है। यदि किसी प्रकार हम इन्द्रियों का संयम कर सकें तो 
वास्तविक आध्यात्मिक भ्रानन्द की ओर उन्मुख हो सकते € 
झौर झपना जीवन सफल बना सकते E । 


स निइचयेन योक्तण्यो योगोडनिविण्ण चेतसा | 

संकल्प प्रभवान्कासांस्त्यक्‍त्या सर्वानशेषतः d 

मनसेवेन्व्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। 

दाने: शानैरुपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया ॥ 

आत्मसंस्थं सनः कृत्वा न किचिदपि चिंतयेत्‌ | 

यतोयतो निइचलति मनइचंचलमस्थिरम्‌ ॥ 

ततस्ततो नियम्येतद्‌ झात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ 

“साधक पुरुष को अविचल दृढता और विएवास के साथ 
योगाभ्यास करना चाहिए | वह मिथ्या अहंकार से उत्पन समस्त 
भौतिक इच्छाओं को त्याग दे और'मन से सब ओर से इन्द्रियों 
का संयम करे । इस प्रकार साधक को धीरे-धीरे क्रमशः पूवं 
विश्‍वास के साथ, Ure किसी का भी चिन्तन न करते हुए मन 
को आात्मा में स्थिर करना चाहिए । यह चंचल झौर feux 
मन जहाँ-जहाँ भी चलायमान्‌ हो, वहाँ-वहां से इसको रोककर 
झात्मा में ही लगायें 1” 
मन सदा श्रस्थिर रहता है; कभी इधर जाता है, तो 
कभी उधर | योगाभ्यास से हम मन को कृष्ण-भावना की ओर 
खींचते हैं । मन कृष्ण-भावना से दूर भ्रनेक बाह्य विषयों की 
की ओर दौड़ता है, क्योंकि अनादि काल से और जन्म-जन्मांतर 
से इसकी यही प्रवृत्ति रही है। फलतः जैसे ही साधक को 
प्रारम्भ में अपने मन को श्रीकृष्ण की ओर उन्मुख करने में. 
बडी कठिनाई होती है, पर फिर धीरे-धीरे मन कृष्णोन्मुख होने 
लगता है। 
à 


शानन्द का साथा भागय OR 


इसका कारण यह है कि मन अशान्त रहता है, श्रीकृष्ण 
की ओर उन्मुख नहीं होता, अपितु एक विचार से दुसरे विचार 
में चला जाता है । उदाहरण के लिए कभी-कभी ऐसा होता है 
कि जब हम किसी काम में लगे होते हैं तो मन में अचानक 
ऐसी घटनाओं की स्मृति जागृत हो उठती है जो दस, बीस, 
तीस या चालीस वर्ष पहले घटित हुई थी । ऐसा क्यों होता है, 
इसका कोई प्रत्यक्ष कारण प्रतीत नहीं होता। ये विचार हमारे 
उपचेतन मन से ही आते रहते हैं जो सदा ग्रशान्त रहता है। 
यदि हम किसी झील या तालाब का भ्रालोडन करें तो उसके 
तल से सारी कीचड़ ऊपर म्रा जायगी । इसी प्रकार जब मन 
अशान्त होता है तो उपचेतन मनसे sepes विचार आ खड़े होते 
हैं जो उसमें वर्षा से संचित हुए रहते हैं। 'यदि तालाब को 
आन्दोलित न किया जाय तो कीचड़ तल में बैठ जायगी | इसी 
प्रकार यह योग सारे विचारों को लय करके मन को शान्त 
करने की प्रक्रिया है । मन को उद्विग्न भौर ग्रशान्त होने से रोकने 
के लिए झनेक यम-नियम हैं। यदि इनका पालन किया जाय तो 
मन शनैः शनैः वश में ग्रा जाता है । यदि कोई वास्तव में मन 
को वश में करना चाहता है, तो उसे भ्रनेक प्रकार के विधि- 
निषेधों का अवश्य पालन करना होगा । भ्रविचार पूर्वक केवल 
स्वेच्छा से कायं करने पर मन के संयत होने की कोई सम्भा- 
वना नहीं रहेगी | जब मन उस दृढ़ स्थिति पर पहुंच जाता है, 
जहां वह श्रीकृष्ण के ग्रतिरिक्त किसी और विषय का चिन्तन 
नहीं करता, वह स्थिर हो जाता है और उसे शान्ति प्राप्त हो 
जाती है 

प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुजमुत्तमम्‌ | 
उपेति ज्ञान्त रजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ | 
“जिस योगी का मन मुझ में स्थित है, वह निश्‍चय ही 


E 


१० श्रीकृष्ण की AT 


परमानन्द को प्राप्त करता है । ब्रह्मभूत होकर वह जीवन्मुक्त 
हो जाता है ।” (श्रीमद्भगवद्गीता ६-२७) 


मनुष्य का मन निरन्तर सुख के पदार्थों के लिए युक्ति 
करता रहता है | वह सदा यही सोचता रहता fF यह 
सुखी बना देगा, वह सुखी बना देगा । सुख यहाँ है, सुख वहाँ 
है ।” इस प्रकार मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है । यह ठीक 
अनियन्त्रित घोड़े से युक्त रथ पर ares होने जैसा ही है। 
हमारा इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं कि हम कहाँ जा रहे . 
हैं। हम तो बस असहाय और भयभीत हुए बैठे ही रह्‌ सकते 
& । किन्तु ज्यो ही मन कृष्णभावना युक्त होने की प्रक्रिया में, 
विशेष रूप से 'हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । हरे 
ATH हरे राम, राम राम हरे॥' महामंत्र के कीतँन द्वारा कृष्ण 
परायण होने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है त्यों ही मन और 
इन्द्रियों के अनियंत्रित घोड़े हमारे वश में ग्रा जाते है । हमें 
अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को कृष्ण-सेवा में लगाना चाहिए 
जिससे उस उद्विग्न और अशान्त मन को रोका जा सके जो 
हमें व्यर्थं ही इस नाशवान्‌ प्राकृत जगत में एक पदार्थ से दूसरे 
पदार्थ की ओर खींचा करता है। 


युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगो विगतकल्मषः | 
सुखेन Wer संस्पर्समत्यन्तं सुखमडनुते ॥ 

“समस्त पापों से मुक्त होकर श्रात्मा में स्थित हुआ योगी 
ब्रह्म साक्षात्कार के द्वारा आनन्द की चरम कोटि को प्राप्त 
कर लेता है ।” (श्रीमद्भगवद्गीता ६:२८) 

श्री कृष्ण अपने शरणागत भक्त के सब प्रकार से संर- 


क्षक बन जाते हैं। जब कोई कठिनाई में होता है, तो उसका 
संरक्षक उसकी रक्षा करता है। श्रीमद्भगवद्गीता में कहा 
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गया है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक प्राणी के सच्चे सुहृद हैं। हमें 
तो केवल उनसे अपनी इस अनादि मैत्री को पुनर्जाग्रत करना 
है । इसका उपाय है, कृष्णभावना आन्दोलन में सम्मिलित 
होना । कृष्णभावना के अभ्यास द्वारा भौतिक सुखों की 
कामना शान्त हो . जायगी। यह आसक्ति ही हमें कृष्ण से दूर 
किये हुए है । श्रीकृष्ण हमारे हृदय में निरन्तर विराजमान हैं, 
झौर अपनी ओर उन्मुख होने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहे 
हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश हम भौतिक सुखोपभोग में भ्रतिशय 
लीन हैं। भौतिक सुखों को भोगने की यह बलात्‌ क्रिया समाप्त 
होनी ही चाहिए और हमें अपने शुद्ध स्वरूप-ब्रह्ममाव में ही 
स्थित होना चाहिए । 


२. कृष्ण-संकीतंन और कृष्ण को 
जानने को विधि 


EX कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे | 
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे॥ 


यह दिव्य नाद है । हमारे मनरूपी दर्पण पर पडी हुई घूल 
को हटाने में यह सहायक होगा । इस समय हमने अपने मन- 
रूपी दपेंण पर सांसारिकता की इतनी धूल चढा रखी है, जेसे 
न्यूयाकै नगर के सेकण्ड एवेन्यू में अत्यधिक यातायात के 
कारण प्रत्येक वस्तु पर घूल और कालिमा जम जाती है। 
हमने भौतिक कार्यकला में चतुराई दिखाकर अपने मन रूपी 
स्वच्छ दपंण पर इतनी धूल संचित करलो है कि उसके कारण 
हमें wa संसार में कुछ भी ठीक-ठीक नहीं दिखाई देता। हरे 
कृष्ण मन्त्र का यह इन्द्रियों से ग्रतीत दिव्य शब्द-स्पन्दन हमारे 
मन-दपंण से सांसारिक प्रपंचो की यह धूल हटाकर हमें अपने 
वास्तविक स्वरूप का दर्शन करने की क्षमता प्रदान करता है। 
ज्यों ही हमें यह बोध होगा कि “मैं यह शरीर नहीं ह, मैं 
भात्मा हें और चैतन्य ही मेरा स्वरूप-लक्षण है” त्यों ही हम 
सच्चे आनन्द में प्रतिष्ठित हो जाएंगे । जैसे जैसे हरे कृष्ण मन्त्र 
के संकीतेन से हमारी चेतना शुद्ध होती जायगी, वसे बैसे ही 
हमारे सारे भौतिक दुःख लुप्त होते जाएंगे | 


इस भौतिक जगत्‌ में सदा दुःखों की ज्वाला उठती रहती 
है । प्रत्येक प्राणी उसे बुझोने की चेष्टा कर रहा है। किन्तु 
इस दु:खमयी ज्वाला के बुझने की तब तक कोई सम्भावना 
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नहीं है, जब तक हम अपने शुद्ध-ुद्ध चैतन्य आत्मस्वरूप में 
स्थित नहीं हो जाते । 


इस भौतिक जगत्‌ में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के श्रवतार का एक 
उद्देश्य धमं-संस्थापन के द्वारा समस्त प्राणियों के सांसारिक 
क्लॅशों से होने वाले ताप को दूर करना है । 


यदा यदा हि घमंल्य ग्लानिर्भवति भारत। 
झस्युत्थानसघरमस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्‌ ॥ , 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि gt gu 


“हे अजून, जव-जब जहाँ-जहाँ धर्म की हानि s अधमं 
की वृद्धि होती है, तब-तब मैं अवतार लेता हाँ । साधु सज्जन 
पुरुषों की रक्षा, दुष्ट-दुजेनों के विनाश और धमं की पुनः 
संस्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में भ्रवतरित होता हँ 1! 

) (श्रीमद्‌भगवदुगीता-४.७-८) 


इन इलोकों में “धर्म” शब्द प्रयुक्त हुआ है । इस शब्द का 
आंग्ल भाषा में विभिन्न प्रकार से रूपान्तर EAT है। कभी- 
कभी इस शब्द को 'फेथ' अर्थात्‌ विश्वास के रूप में भ्रनूदित 
किया जाता है । किन्त वैदिक साहित्य के अनुसा eqq! एक 
विद्वास-मात्र नहीं है । विश्वास बदल सकता है, सा धमं 
नहीं बदला करता। जल की तरलता को नहीं बदला जा 
सकता | वह उसका स्वरूपभूत धमं है। उदाहरण के लिए, 
यदि जल बर्फ के रूप में ठोस बन जाता है, तो वस्तुतः वह 
अपने मूल स्वरूप में नहीं रहता । वह किन्ही विशेष परिस्थि- 
तियों में उस दशा में रहता है। हमारा घम अथवा हमारा 
मूलभूत यह स्वरूप है कि हम TANT के अंश हैं । यदि ऐसा 
है तो हमें ग्रपनी चेतना को ब्रह्मभूत करना ही होगा । 


१४ श्रीकृष्ण की भोर 


. परमात्मा के प्रति हमारे इस दिव्य सेवा-भाव का भौतिक 
सम्बन्धों के कारण दुरुपयोग हो रहा है । हमारे मूल स्वरूप में 
सेवा-भाव भ्रनिवायं रूप से निहित है। प्रत्येक मनुष्य सेवक 
है । स्वामी कोई नहीं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी की सेवा 
करता है । यद्यपि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख कार्यकारी भ्रध्यक्ष 
है, तथापि वह राज्य का सेवक है, रौर जब उसकी सेवाओं की 
आवश्यकता नहीं रहती तो राज्य उसको अवकाश दे देता है। 
यह समझना कि “मैं सब का स्वामी हू, निश्चित रूप से माया 
है। इस प्रकार देहात्म बुद्धि के कारण हमारी सेवा-वृत्ति का 
विभिन्न नामखूपों में दुरुपयोग किया जा रहा है । जब हम इन 
नामरूपों से मुक्त हो जाएंगे, अर्थात्‌ जब हमारे मनरूपी दपंण 
से भ्रज्ञान की धूल हट जायगी, तो हम अपने ग्रापको अपने 
मूलस्वरूप में कृष्ण के अनादि सेवक के रूप में देख सकेंगे। 
मनुष्य को यह नहीं समझना चाहिए कि भौतिक जगत्‌ में 
उसकी सेवायें वही हैं, जो प्राध्यात्मिक वातावरण में होंगी । 
हमें यह सोचने में कदाचित्‌ संकोच होगा, कि “क्या मुक्त हो 
जाने के उपरान्त भी मैं सेवक ही xg TU ऐसा इसलिए लगता 
है कि प्राकृत जगत्‌ में सेवकपन का हमारा अनुभव कोई बहुत 
सुखमय नहीं रहा है । किन्तु दिव्य-सेवक ऐसा नहीं है। वैकुण्ठ 
जगत्‌ में सेवक और स्वामी में कोई अन्तर नहीं होता जबकि 
प्राकृत जगत्‌ में इनमें महान्‌ अन्तर है । सिद्ध जगत्‌--वैकुण्ठ- 
जगत्‌ में प्रत्येक वस्तु एक तत्त्व है । उदाहरण के लिए श्रीमद्‌- 
भगवद्‌ गीता के उपदेश के प्रसंग में हम देखते हैं कि श्रीकृष्ण 
ने भ्रून के सारथी रूप में एक सेवक की स्थिति ग्रहण की, 
किन्तु व्यवहार में हम देख सकते हैं कि कभी-कभी स्वामी भी 
सेवक का सेवक बन जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना 
चाहिए कि हम अपने लौकिक विचार आध्यात्मिक क्षेत्र में न 
ले जाएं। भौतिक रूप में हम जो भनुभव करते हैं, वह वैकुण्ठ- 
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जगत्‌ के जीवन की विकृतिःप्रतिच्छवि ही है । 

जब हमारा मूलस्वरूप या धर्मे, पांच भौतिक पदार्थों के 
दोषों से भ्रधोगति को प्राप्त हो जाता है तो भगवान्‌ स्वयं 
अवतार के रूप में ग्राते हैं या श्रपने किसी अत्यन्त विश्वसनीय 
सेवक को भेजते हैं । ईसामसीह ग्रपने-आपको ईदवर का पुत्र 
कहते थे । इसलिए वे परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। इसी प्रकार 
मुहम्मद ने अपने-आपको परमात्मा का एक सेवक कहा है। 
इस प्रकार हमारे मूल-स्वरूप या धर्म में जब भी विकृति भाती 
है, तब हमें जीवन की वास्तविक स्थिति बताने-उसका घमं 
समझाने के लिए या तो श्रीभगवान्‌ स्वयं अवतरित होते हैं या 
अपने किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं। 


इसलिए किसी को भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए 
कि 'धर्म' कोई कल्पित या निमित 'विश्वास' मात्र है। अपने 
वास्तविक अर्थ में 'धमं' जीव से कभी भी पृथक नहीं हो सकता 
उसके साथ धर्म का सम्बन्ध ऐसा हो है, जैसा THT के साथ 
मिठास का, नमक के साथ खारे पन का या पत्थर के साथ 
घनत्व का । यह सम्बन्ध किसी भी प्रकार से दूर नहीं हो 
सकता | जीव का धर्म सेवा करना है । हम स्पष्ट देख सकते हैं 
कि प्रत्येक जीव को वृत्ति या तो अपनी सेवा करने की है या 
दूसरों की सेवा करने की । श्रीकृष्ण की सेवा कैसे की जाय, 
भौतिक दासता से अपने आप को केसे मुक्त किया जाय, कष्ण 
भावना कैसे प्राप्त की जाय, और भौतिक उपाधियों से केले 
छटा जाय। ये सब बातें भगवाम्‌ श्रीकृष्ण ने श्रीमद्‌भगवद्‌ 
गीता में वैज्ञानिक विधि से समभाई हैं | 

'वरित्राणाय साधूनाम्‌' श्‍लोक में गाया Ql साधु" 
शब्द पवित्राचारण से युवत सज्जन व्यक्ति का बोध कराता ` 
है। संत जन क्षमाशील, दयालु, समस्त प्राणियों के मित्र झोर 
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सदा शान्त चित्त होते हैं। एक सदाचारी पुरुष के छब्बीस 
गुण होते हैं, ate श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने स्वयं 
घोषणा की है:-- 

शपिचेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यरव्यवस्ितो हि सः ॥ 

“यदि कोई अत्यन्त दुराचारी व्यक्ति भी मुझे अनन्य 
भक्ति पुर्वक भजता है, तो उसे साधु ही समझना चाहिए क्यों 
कि ag यथार्थ निश्‍चय वाला है । (श्रीमद्‌ भगवद्गीता ९.३०) 
भौतिक धरातल पर एक ब्यक्ति के लिए जो नैतिकता है, 
दुसरे के लिए वही भ्रनेतिकता हो सकती है। हिन्दू विचार 
धारा के अनुसार मदिरा पान एक अनैतिक कमं है, जवकि 
पाइचात्य जगत्‌ में यह एक सामान्य बात है और वहाँ उसे 
बिल्कुल अनैतिक नहीं माना जाता । ग्रतः सिद्ध होता है कि 
नैतिकता की मान्यता समय, स्थान, परिस्थिति, सामाजिक 
स्थिति, आदि पर अवलम्बित है । किन्तु यह वात भी सत्य है 
कि प्रत्येक समाज में नैतिकता भ्रौर नैतिकता को कुछ न कुछ 
धारणा अवश्य है। उपयुक्त इलोक में श्रीकृष्ण कहते हैं कि 
चाहे कोई व्यक्ति दुराचारी ही क्यों न हो, किन्तु यदि वह 
कृष्णभावना से युक्त है, तो उसे साधु ही मानना चाहिए। 
दूसरे शब्दों में qq संस्कार के कारण यदि किसी में कुछ ग्रने- 
तिक प्रवृत्तियां हों भी पर यदि वह पूर्णतया कृष्णभावना में 
स्थित है, तो इन दुष्प्रवृत्तियों को aga महत्व नहीं दिया जाना 
चाहिए। जो कुछ भी स्थिति हो, यदि कृष्णभावनाभावित 


हो जाय वह धीरे-धीरे शुद्ध हो जाता है और 'साधु' बन _ 


जाता है। ज्यों ही कोई व्यक्ति कृष्णभावना की ओर 
अग्रसर होता है, उसकी दुष्प्रवृत्तियाँ नष्ट होने लगती t 
झौर वह साधुता की पुर्णता को प्राप्त हो जाता है । इस 
सम्बन्ध में एक चोर की कौ कहानी है जो पवित्र तीर्थ 
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की यात्रा के लिए गया । मार्गे में वह भ्रन्य तीर्थे यात्रियों के 
साथ रात्रि विश्राम के लिए एक धमं शाला में ठहरा । चोरी 
का अभ्यस्त होने के कारण वह अन्य यात्रियों के सामान की 
चोरी करने की योजना बनाने लगा । किन्तु उसने सोचा कि 
“मैं तीर्थं यात्रा के लिए जा रहा हूँ Gun चोरी करना ठीक 
नहीं । मैं ऐसा नहीं करूँगा।” इस पर भी अपनी सहज प्रवित्त 
के कारण वह अपने हाथों को वश में नहीं रख सका। उसने 
एक यात्री का सामान दूसरे स्थान पर रख दिया, दूसरे यात्री 
का सामान कहीं भ्नौर रख दिया। वह रात भर सामान को 
रखता-उठाता रहा किन्तु उसकी अन्तरात्मा उसे घिक्कारती 
रही, फलतः वह उस सामान में से कुछ भी नहीं ले सका | 
प्रातः काल जब अन्य यात्री जागे, तो उन्होंने अपने सामान की 
ओर ध्यान दिया किन्तु उन्हें अपना सामान नहीं मिला। 
वहां बड़ा कोलाहल मचा | और अन्त में एक-एक करके उन्हें 
विभिन्न स्थानों से अपना सामान मिलने लगा । जब सब को 
सामान मिल गया तो चोर ने सही बात बताई, “सज्जनों, मैं 
व्यवसाय से एक चोर pa रात को चोरी करने की मेरी आदत 
है। आपके थैलो में से मैं कुछ चुराना चाहता था । किन्तु मैने 
सोचा कि एक पवित्र तीथं स्थान को जा रहा हूँ अतः चोरी 
करना असम्भव है। मैंने आप लोगों का सामान इधर से sat 
तो कर दिया है पर चुराया कुछ नही है। कृपया TF क्षमा 
करें ।” चोर की इस कहानी का उद्देश्य दुष्पवृत्ति स्वरूप दिखाना 
है। यद्यपि चोर भ्रब चोरी नहीं करना चाहता था, तथापि पूर्वा- 
भ्यास के कारण कभी-कभी कर बैठता था। इसलिए कृष्ण 
कहते हैं जो अपनी दुष्प्रवृत्ति से दूर रहकर कृषण भावना की 
झोरम्रग्रसर हो रहा है, उसे साधु हीं समझना चाहिए, चाहे 
पुर्वाभ्यास के कारण कभी-कभी अपनी असत्‌ प्रवत्तियों के 
सामने झुक जाता हो pee इलोक में श्रीकृष्ण कहते हैं :- 
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fast भवति धर्मात्मा शइवच्छान्ति निगच्छति à 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणव्यति ॥ 


“वह शीघ्र ही, धर्मात्मा हो जाता है जो स्थायी शान्ति 
आप्त करता है । हे कुन्तिपुत्र ! प्रतिज्ञापुवेक घोषणा कर कि 
मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता 1” 


ऐसा पुरुष कृष्णभावना में प्रतिष्ठित है, इसीलिए श्रीकृष्ण 
यहां घोषणा करते हैं कि वह शीघ्र ही सदाचारी हो जाता है। 
जैसे बिजली के पंखे का तार निकाल देने पर भी पंखा कुछ देर 
तक चलता रहता है, किन्तु यह निश्‍चय है कि पंखा थोड़ी देर 
में अवश्य रुक जायगा। वैसे ही जब हम श्रीकृष्ण के चरण- 
कमलों की शरण ले लेते हैं तो हम पने सकाम कर्मों का 
छटका बंद कर देते हैं और यद्यपि ये कर्म कुछ दूरी तक चलते 
रहते हैं तथापि यह निश्चित है कि वे शीघ्र समाप्त हो जापेगे। 
यह नितान्त सत्य है कि जो कोई भी कृष्णभावना का झाश्रय 
लेता है, उसे सदाचारी बनने के लिए पृथक्‌ रूप से कोई परिश्रम 
या प्रयत्ननहीं करना पड़ता। समस्त सद्गुण स्वतः उसमें झा 
जाते हैं । श्रीमद्भगवदगीता में कहा गथा है कि जो व्यक्ति कृष्ण 
भावना को प्राप्त हो जाता है, वह एक साथ सब सद्गुण भी 
प्राप्त कर लेता है । इसके विपरीत जो ईरवर-बिएवासी नहीं है, 
उसमें चाहे जो भी उत्तम गुण हों, सब व्यथं हैं, क्योंकि वह अवां- 
छित कर्मों को करने से नहीं रुकेगा । कृष्णभावना रहित व्यक्ति 

इसप्राकृत जगत्‌ में अनाचार किये बिना रह ही नहीं सकता । 

जन्म कमं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वत: 11 
त्यक्त्वा देहं पुनजेन्म नेति मामेति सोऽजु न ॥ 

“इस प्रकार जो व्यक्ति मेरे दिव्य जन्म aie कर्मों को 
वस्तुत: जान लेता है, वह देह त्याग करने के उपरान्त फिर 
जन्म नहीं लेता अपितु मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करता है।” 
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(श्रीमद्भगवद्गीता ४.६) । श्रीकृष्ण का अवतार जिस उद्देश्य 
से होता है, वह आगे और भी बताया गया है । जब श्रीकृष्ण 
किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आते हैं, तो उन्हें कुछ 
विशेष कार्य भी करने पड़ते हैं। यद्यपि कतिपय दार्शनिक यह 
नहीं मानते कि भगवान्‌ स्वयं अवतार के रूप में आते हैं । वे 
कहते हैं, इस निकृष्ट और पतित संसार में भगवान्‌ क्‍यों श्राने 
लगे ? किन्तु श्रीमद्भगवद्गीता से हमें कुछ और ही पता 
चलता है । हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि हम गीता 
को एक शास्त्र के रूप में पढ़ते हैं, अतः गीता में जो कुछ कहा 
गया है, उसे मानना ही चाहिए । अन्यथा गीता पढ़ने का कोई 
अर्थ नहीं । गीता में कृष्ण कहते हैं कि वे संसार में एक विशेष 
उद्देश्य से अवतरित हुए हैं और उसकी पूर्ति के लिए उन्हे कुछ 
_ विशेष कार्य करने पड़ते हैं उदाहरणाथं हम देखते हैं कि कृष्ण 
अर्जुन के सारथी बनते हैं और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अनेक 
कार्यों में संलग्न होते हैं जैसे कोई व्यक्ति गा राष्ट्र किसी 
व्यक्ति या राष्ट्र के पक्ष का समर्थन करता है, उसी प्रकार यहाँ 
कृष्ण भी युद्ध-भूमि में अर्जुन के पक्ष का समर्थन करते हैं। 
वास्तव में श्रोकृष्ण किसी का पक्षपात्‌ नहीं करते । हमें 
पक्षपात्‌ दीखने वाली उनकी लीला को साधारण स्थूल दृष्टि से 
नहीं देखना चाहिए | 


इस इलोक में श्रीकृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस 
प्राकृत संसार में उनका अ्रवतरण दिव्य है। दिव्य अर्थात्‌ 
“अलौकिक' । उनके कर्म किसी भी प्रकार से साधारण नहीं है । 
आज भी समस्त भारतवासी सम्प्रदाय के भेद के बिना भाद्रपद 
के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वैसे हो श्रीकृष्ण का जन्म-दिवस 
मनाते हैं, जैसे पाश्‍चात्य जगत्‌ में क्रिसमस के दिन ईसा का 
जन्म दिवस मनाया जाता है। श्रीकृष्ण का जन्म-दिवस 


२० श्रीकृष्ण की ओर 


'जन्माष्टमी' नाम से विश्व विदित है । इस इलोक में श्रीकृष्ण 
अपने जन्म” की बात कहते हैं । जब 'जन्म' होता है, तो उसके 
साथ कम भ्रनिवाये हें | किन्तु कृष्ण के जन्म और कमं fuer हैं। 
वे साधारण मनुष्यों के जन्म-कर्म के समान नहीं हैं । यहां कोई 
यह शंका प्रस्तुत कर सकता है कि श्रीकृष्ण के ही जन्म और 
कमे दिव्य क्यों हैं ? वे भी साधारण मनुष्यों की भांति जन्म 
लेते हैं, qu में अर्ज्‌ न का पक्षपात करते हैं। उनके 'वसुदेव' 
नामक पिता और 'देवकी' नामक माता है । इसमें दिव्यता क्या 
है ? किन्तु इस वात का रहस्य हमें ठीक प्रकार से समझ लेना 
चाहिए | श्रीकृष्ण ने 'एवं यो बेत्ति तत्त्वतः' ऐसा कहकर उसी 
रहस्य को स्पष्ट किया है। अर्थात्‌ कृष्ण के जन्म और कर्म 
तत्त्व से जानने की आवश्यकता है । जो व्यक्ति उसका वास्त- 
विक रहस्य जान लेता है, उसी को यह फल मिलता है-- 
'त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो$जु न । अर्थात्‌ हे अजु न 
वह व्यक्ति देह त्याग करने के उपरान्त फिर जन्म नहीं ग्रहण 
करता वरन्‌ मुझे ही प्राप्त करता है । वह जीवन्ममुक्त हो 
जाता है और भ्रनादि अनन्त वैकुण्ठ जगत्‌ में प्रविष्ट होकर 
अपने मूल सच्चिदानन्द-स्वरूप को प्राप्त कर लेता है । ऐसा 
. केवल तभी हो सकता है, जब हम श्रीकृष्ण के जन्म-कर्म को 
तत्त्व से समभ लें । 

साधारणतया जब कोई व्यक्ति भ्रपना देहत्याग कर देता है 
तो उसे तुरन्त दूसरा देह धारण करना पड़ता है । देहधारी जीव 
अपने करम के ग्रनुसार निरन्तर जन्म-मृत्यु के द्वारा एक देह 
से दुसरी देह धारण करके भ्रपना वेष परिवर्तन करते रहते हैं । 
इस समय हम समभते हैं कि यह वर्तमान देह हमारा वास्तविक 
शरीर है, किन्तु सच्चाई यह है कि यह केवल एक 'वेष' मात्र 
है । वास्तव में हमारा एक ही शरीर है, और वह है हमारा 


ओ- आत्मिक शरीर। जीव का यह स्थूल भौतिक शरीर उस सूकम 
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आत्मिक शरीर के सामने तुच्छ हे । जब यह भौतिक शरीर 
वृद्ध और जीणं-शीणं हो जाता है या किसी दुर्घटना के कारण 
अशक्त हो जाता है तो हम उस शरीर को एक मेले वस्त्र की 
भांति छोड़कर दुसरे शरीर को ग्रहण कर लेते हैं-- 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय । 
नवानि गृह्मणाति नरोष्पराणि' 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 


“जैसे कोई पुराने वस्त्रों का त्याग कर नये वस्त्र धारण 
करता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी पुराने शरीरों को त्याग 
कर नये शरीरों में चला जाता है ।” (गीता २:२२) 


प्रारम्भ में जीव का शरीर एक चने जितना बड़ा होता 
है। फिर क्रमशः शिशु, वालक, किशोर, तरुण, प्रौढ़, वृद्ध होता 
हुआ अन्त में अशक्त और व्यर्थे होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता 
है। तब जीव दूसरा शरीर बदल देता है। ma: स्पष्ट है कि 
शरीर निरन्तर परिवतित होता ही रहता है झौर मृत्यु तो 
हमारे वत्तंमान शरीर का अन्तिम परिवतंन ही है। 


देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कोमारं यौवनं जरा । 
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धोरस्तश्र न मुह्यति ॥ 

“जैसे देहधारी जीवात्मा को इस शरीर प 
युवावस्था और वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है, छ मृत्यु होने 
पर अन्य देह की प्राप्ति भी होती है । इस सम्बन्ध में तत्त्ववेत्ता 
आत्मज्ञानी पुरुष मोहित नहीं होता । (गीता २-१३) 

शरीर के बदल जाने पर भी शरीर में रहने वाला जीव 
वही रहता है। यद्यपि बालक युवक हो जाता है तथापि उसके 
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शरीर में रहने वाला नहीं बदलता | यह नहीं कि वह जीव जो 
उस शरीर में बालक के रूप में था, कहीं चला जाता हो d 
चिकित्सा विज्ञान भी स्वीकार करता है कि हमारा यह भौतिक 
शरीर निरन्तर बदलता रहता है । 
जैसे लोग इस परिवतंन से चिन्तित नहीं होते, aa ही 
ज्ञानी पुरुष इस शरीर के अन्तिम परिवतंन--म्रर्थात्‌ मृत्यु के 
के समय भी उद्दिग्न नहीं होते। परन्तु जो वस्तुस्थिति को 
यथार्थ रूप में नहीं समझता, वह शोकाकुल हो जाता है। 
भौतिक दशा में हम सदा देहान्तर करते रहते हैं, यही हमारी 
* व्याधि है। ऐसा नहीं कि हम सदा मनुष्य शरीर धारण करते 
हों । अपने कर्मानुसार कभी हम पशु शरीर या देव गन्धर्व शरीर 
भी पा सकते हैं । पद्मपुराण के अनुसार ८४,००००० जीव 
योनियाँ हैं । मृत्यु के उपरान्त कर्मानुसार इनमें से कोई भी 
योनि प्राप्त हो सकती है। किन्तु श्रीकृष्ण आएइवासन देते हैं 
कि जो व्यक्ति उनके जन्म प्रौर कर्म के रहस्य को तत्त्वतः 
जानता है, वह जन्म-मृत्यु के इस चक्र से छूट जाता है | 


श्रीकृष्ण के दिव्य जन्म भ्रौर कमें को कोई व्यक्ति तत्त्व से 
किस प्रकार समझ सकता है, इसका उपाय श्रीमद्भगवद्गीता 
के १८वें भ्रध्याय में बताया गया है । 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यर्‍चास्मि तत्त्वत: | 
ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 


“मैं जितना और जो हूँ उसके तत्त्व को केवल भक्ति द्वारा 
ही जाना जा सकता है, शोर तत्तत से जानने के उपरान्त वह 
मुझमें प्रवेश भी कर सकता है। (गीता १८.५५) 


यहाँ फिर 'तत्त्वतः' शब्द प्रयुक्त हुआ है। श्रीकृष्ण के 
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तत्त्व को मनुष्य केवल भक्ति द्वारा समझ सकता है । जो भक्त 
नहीं है, जो कृष्णभावना प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील नहीं 
है, वह भगवत्‌-रहस्य नहीं समझ सकता । गीता के चौथे श्र 
याय के भ्रारम्भ में भी (४.३) श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे 
योग के प्राचीन विज्ञान को उसे इसलिए समंभा रहे हैं कि वह 
उनका भक्त और मित्र है । जो व्यक्ति श्रीमद्भगवद्गीता का 
अध्ययन केवल विद्वत्ता के लिए करता है, उसके लिए कृष्ण-तत्त्व 
एक रहस्य ही बना रहता है। श्रीमद्‌ भगवद्गीता कोई ऐसी 
पुस्तक नहीं है, जिसे कोई पुस्तक भण्डार से मोल लेकर केवल 
अपनी विद्वत्ता पर समझ सके। अर्जुन न तो कोई उदभट 
विद्वान्‌ था, न वेदान्ती, न दार्शनिक, न ब्राह्मण, न त्यागी, न 
वैरागी था बल्कि बह एक गृहस्थ और योद्धा सैनिक था । फिर 
भी कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान देने के लिए चुना भर अपनी 
शिष्य-परम्परा में प्रथम स्थान दिया । ऐसा क्यों? इसलिए कि 
अर्जुन कृष्ण के अनन्य भक्त थे । भगवद्गीता कैसी है, श्रीकृष्ण 
कैसे हैं, उन्हें तत्त्व से समझने के लिए बस यही अनिवार्य 
योग्यता या पात्रता है कि मनुष्य कृष्ण-भक्‍त बन जाय | 


यह कृष्णभावना क्या है? यह मन के दर्पण से दुष्प्र वृ- 
त्तियों की धूल को धोने की यह प्रक्रिया है। 
हरे कृष्ण. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ 
महामन्त्र के कीतत से सम्पन्न होती है। इस मन्त्र के 
कीर्तन और श्रीमदभगवदगीता के श्रवण से हम घीरे-धीरे कृष्ण 
भावना भावित हो सकते हैं, 'ईइवरः सवभूताना हृद शेऽजुं न- 
तिष्ठति ।' श्रीकृष्ण सदा हमारे हृदय में विराजमान हैँ। इस 
शरीर-वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मार्पी दो पक्षी ब 
£ । जीवात्मा रूपी पक्षी इस वृक्ष के फलों को खा रहा है, शौर 
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परमात्मा रूपी पक्षी केवल साक्षी होकर स्थित है। जैसे ही 
जीवात्मा भक्ति की श्रोर अग्रसर होता है, वैसे ही अन्तःकरण 
में स्थित परमात्मा मन के दर्पण पर पड़ी धूल को साफ करने 
में उसकी सहायता करते हैं। श्रीकृष्ण साधू वृत्ति वाले सभी 
व्यक्तियों के मित्र हैं। वास्तव में कृष्णभावना को जाग्रत करना 
हो साधु-वृत्ति है। श्रवण और कीर्तन से श्रीकृष्ण के तत्त्व को 
जाना जा सकता है। ऐसा होने पर मृत्यु के बाद वह तुरन्त 
श्रीकृष्ण के बैकुण्ठ धाम को भी प्राप्त हो जाता है। इस बैकुण्ठ 
जगत्‌ का वर्णन भगवद्गीता में इस प्रकार किया गया हैः 
न तद्‌ भासयते सूर्यो न शझांको न पावकः | 
यद्‌ गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं AA ॥ 

“मेरे उस परधाम को न तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, 
न चन्द्रमा प्रकाशित कर सकता है और न अग्नि ही प्रकाशित 
करता है । जहाँ जाकर जीवात्मा फिर इस दु:खमय प्राकृत 
जगत में नहीं लौटता वही मेरा परमधाम है” (श्रीमद्भगवद्‌- 
गीता १५६) “यह प्राकृत जगत्‌ अन्धकारमय है, इसलिए 
हमें यहां सूर्य चन्द्रमा और विद्युत की आवश्यकता पड़ती है । 
वेदहमें इस तमोमय जगत्‌ में न रहकर ज्योतिमंय वैकुण्ठ-जगत्‌ 
मँचले जाने का आदेश देते हैं। 'तमस्‌' शब्द के दो अर्थ हैं- 
१-अन्धकार और २- अज्ञान | 

परमात्मा में अनेक शक्तियाँ है। यह बात नहीं किने 
प्राकृत-जगत में केवल कमं करने के लिए झाते हैं। वेदों में 
कहा गया है कि ईइवर को कोई कमं नहीं करना पड़ता है। 
भगवद्गीता से श्रीकृष्ण कहते हैः: ` 

न मे पार्थास्ति कत्तंव्यं त्रिषु लोकेषु किचन । 

नानवाप्तमवाप्तव्यं वतं एव च कमंणि॥ 

“हे Taga! श्रजु न ! तीनों लोकों में मुके कुछ भी कत्त- 
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व्य कर्म नहीं हैं, और प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु मुझे अप्राप्य भी 
नहीं है तब भी मैं कमं करता हूँ । (श्रीमद्भगवद्गीता ३-२२) 

इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि श्रीकृष्ण इस प्राकृत- 
जगत्‌ में ग्रवतार लेने और ये सव कर्म करने के लिए वाध्य हैं। 

कोई भी व्यक्ति श्रीकृष्ण से श्रधिक या उनके समान नहीं है। 

श्रीकृष्ण में स्वाभाविक रूप से ही समस्त ज्ञान विद्यमान हैं। यह 

भी नहीं है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें तपस्या करनी 

पड़े या किसी समय किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो। सभी 

देश-काल में वे ज्ञान से पूणं हैं। उन्होंने अजू न को गीता का उप- 

देश दिया, पर स्वयं उन्हें कभी गीता नहीं सिखाई गयी । जो 

पुरुष श्रीकृष्ण के उस स्वरूप को समक लेता है वह इस प्राकृत- 

जगत्‌ के जन्म-मरण के चक्र में नहीं गिरता । माया के कारण हम 
लोग इस प्राकृत-जगत के वातावरण से HIT पूरे जीवन काल 

में समझौता करते ही रहते हैं किन्तु वास्तव में इस मानव 

जीवन का यह उद्देश्य नहीं है? इस जीवन का उद शग 
कृष्ण के तत्त्व विज्ञान को समभना है । हमारी भौतिक आवश्य 

कतायें हैं:--भोजन, मैथुन, निद्रा, आत्मरक्षा और इन्दरियो 

द्वारा विषय भोग करना। ये भावया मनुष्यों और 

पशुओं में समान है। पशु जगत्‌ इन समस्याओं का समाघान 

करने में ही व्यस्त रहता है। यदि हम भी इन समस्याओं के 
समाधान करने में लगे रहें तो पशुओं में AT हममें भेद ही क्या 
रहेगा ? परन्तु मनुष्य में एक विशेष शक्ति भी है। वह दिव्य 
कृष्णभावना विकसित कर सकता है। यदि वह ऐसा नहीं 
करता तो वह पशु कोटि में ही है। आधुनिक सभ्यता का A 
एक महान्‌ दोष है कि उसमें इन जीवन निर्वाह सम्बन्धी सम- 
eei पर बहुत अधिक वल दिया जाता है। सेल 
झात्म-स्वरूप होने के कारण हमारा यह अनिवार्य कत्तव्य है 
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हम अपने को जन्म मरण के जाल से भुनत mi । अतः हमें साव- 
घान रहना चाहिए कि मनुष्य जीवन का जो विशेष अवसर हमें 
मिला है, वह कहीं चूक न जाय । श्रीकृष्ण गीता का उपदेश 
देने स्वयं आते हैं, और भगवद्विश्वासी बनने में हमारी सहा- 
यता करते है। वास्तव में यह नाशवान्‌ मनुष्य शरीर हमें इसी 
भगवद भावना को जगाने के लिये दिया गया है। यदि इस 
दुर्लभ मनुष्य शरीर और जीवन हम कृष्णभावना प्राप्त करने 
में नहीं लगाते तो इस दुलंभ अवसर को खो देगे। कृष्णभावना 
को प्राप्त करने की प्रकिया बड़ी सरल हैं--'भवर्ण फीतिनम्‌ 
भगवन्जाम का स्मरण और कीतंन हमें भगवन्महिमा को 
सुनने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है । ध्यान से सुनने 
पर झात्म-ज्ञान की प्राप्ति निश्‍चय है । - 

श्रीकृष्ण अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे, क्योंकि वे 
हमारे हृदय में विराजमान्‌ हैं। हमें तो केवल थोडा समय 
निकाल कर प्रयत्न करना है । हमें किसी से यह पूछने की श्राव- 
इयकता नहीं पड़ेगी कि हम प्रगति कर रहे है या नहीं । जैसे 
एक भूखे व्यक्ति को पेट भर भोजन करने पर तृप्ति अनुभव हो 
जाती है वैसे ही यह भी भ्रपने आप ज्ञात हो जायगा। 

कृष्णभावना श्रथवा ग्रात्म-साक्षात्कार का यह मागे 
वस्तुतः कठिन नहीं है। श्रीकृष्ण ने गीता में इसे अर्जुन को 
सिखाया है, और यदि हम गीता को वैसे ही समभलें जैसे अर्जुन ने 
समझा था, तो हमें जीवन के लक्ष्य तक पहुँचने में कोई कठि- 
नाई नहीं होगो। परन्तु यदि हम भगवद्गीता की व्याख्या अपनी 
वैयक्तिक लौकिक विद्वत्ता के अनुसार करने लगे तो कुछ 
भी सार नहीं रहेगा । 

जैसा qd में कहा जा चुका है, हरेकृष्ण महामंत्र का 
कीतंन ही वह उपाय है जिससे भौतिक संसर्गो के कारण चित्त 
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के दपण पर जमी दुष्प्रवृत्तियों की सारी धूल दूर हो जाती 
है । हमें कृष्णभावना जाग्रत करने के लिए बाह्य सहायता की 
आवश्यकता नहीं, क्योंकि कृष्णभावना हमारे हृदय में सुप्ता- 
वस्था में पहले से ही विद्यमान्‌ है । वास्तविकता तो यह है कि 
कृष्णभावना ही हमारा यथार्थ स्वरूप लक्षण है। 

हमें केवल इस प्रक्रिया से उसे उदभावित करना है। 
कृष्णभावना एक झनादि-भ्नन्त सत्य है। यह कोई मतवाद 
या किसी संस्था द्वारा ऊपर थोपे हुए विश्वासों का संकलन 
नहीं है । यह प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, चाहे वह मनुष्य हो 
या पशु । लगभग ५०० WW पूर्व जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण 
भारत की यात्रा करते समय एक गहन वन में होकर निकलते 
हुए हरे कृष्ण मंत्र का कीतंन कर रहे थे, तो वाघ, हाथी, मृग 
आदि सभी वन्य-पशु कृष्ण के पवित्र नाम के प्रभाव see 
संकीतंन नृत्य में सम्मिलित हो गये थे । किन्तु यह संकींर की 
शुचिता पर वलंबित है । जैसे-जैसे हम संकीतंन में प्रगति 
करते हैं, वैसे-वेसे शुचिता ग्राती जाती है। 


3. Aaa और सदा कुष्ण-द्शन 


हमारे व्यावहारिक जीवन में कृष्णभावना केसे जाग्रत 
हो, इसकी शिक्षा श्रीकृष्ण ने हमें गीता में दी है । यह नहीं कि 
हमें अपना कत्तेव्य कर्म छोड़ बैठना चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति के 
जीवन में कोई न कोई व्यवसाय होता है किन्तु प्रश्‍न यह है 
कि वह इस व्यवसाय को किस भावना से करता है ? मनुष्य 
सोचता है। “अपने परिवार का पोषण करने के लिए मुझे एक 
व्यवसाय चाहिए ।” हमें समाज प्रशासन अथवा परिवार को 
सन्तुष्टि करना होता है इसलिए इस भावना से कोई भी मुक्‍त 
नहीं है । 
किसी भी कार्य को भली भांति करने के लिए मनुष्य 
में शुद्ध भावना का होना अनिवार्य है। वह व्यक्ति जिसकी 
भावना अशान्त और विक्षिप्त है कोई कत्त व्य पालन नहीं कर 
सकता । हमें अपना कर्तव्य पालन समुचित रूप से और श्रीकृष्ण 
की प्रीति के लिए करना चाहिये। यह नहीं कि हमें अपनी 
कार्य पद्धति वदलनी है, अपितु यह समझना है कि हम किस के 
लिए कार्य कर रहे हैं । हमें जो कार्य करना है, वह अवश्य करें 
पर सकाम भाव के वशीभूत न हों। संस्कृत का यह्‌ “काम 
शब्द लोलुपता इच्छा, आकांक्षा, और 'इद्रिय तुष्टि' का बोध 
कराता है। श्रीकृष्ण की शिक्षा है कि हमें कोई कार्य अपने 
'काम' की तुष्टि के लिए नहीं करना चाहिये p श्रीमदभगवद्‌ 
गीता की सम्पूर्ण शिक्षा इसी सिद्धान्त पर धारित है। २ 


अजु न अपनी इन्द्रियों की सन्तुष्टि के लिए अपने बन्धु- 
- वान्धवो से युद्ध नहीं करना चाहता था, किन्तु श्रीकृष्ण ने सम- 
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भाया कि परमात्मा को तुष्टि के लिये उसे अपना कत्त व्य 
पालन करना चाहिए। भौतिक दृष्टि से यह विचार बड़ा 
पवित्र लगता है कि अर्जून भ्रपने राज्याधिकार को छोड़ कर 
अपने सम्बन्धियों की हत्या का परिहार कर रहा है । किन्तु श्री 
कृष्ण ने यह बात नहीं मानी क्योंकि ग्रजू न का निर्णय अपनी 
इन्द्रियों को तुष्ट करने की इच्छा से प्रेरित था । मनुष्य को 
अपने कार्यं या व्यवसाय को बदलने की आवश्यकता नहीं है, 
जैसे अर्जुन का व्यवसाय नहीं वदला । पर उसे अपनी भावना 
अवश्य ही बदलनी होगी। इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। 
वह ज्ञान है यह जानना कि“मैं कृष्ण का भिन्‍न-अ श हू | उनको 
परा शक्ति हू” यही वास्तविक ज्ञान है । सापेकष्य ज्ञान एक. यंत्र 
की मरम्मत करनी ही सिखा सकता है किन्तु वास्तविक ज्ञान श्री 
कृष्ण के ग्रशभूत होने की स्थिति का अनुभव कराता है । हम 
श्रीकृष्ण के द्धंश हैं, इस कारण हमारा सुख भी ग्र मात्र 
जो 'पूर्ण qx अवलंबित हैं। उदाहरण के लिए हाथ जब तक शरीर 
से सम्वद्ध है और उसकी सेवा कर रहा हैं तव तक उसे सुख 
मिलेगा, जो दूसरे के शरीर की सेवा करने से उसे नहीं मिल 
सकता। हमकृष्ण के AT हैं At: कृष्ण की सेवा करने से ही हमें 
सुख हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है “तुम्हारी सेवा करके 
मैं सुखी नहीं हो सकता। मैं तो केवल अपनी सेवा करके सुखी 
हो सकता हूँ । परन्तु कोई व्यक्ति नहीं जानता कि यह में 
कौन है? वह 'मै! कृष्ण हैं । 

ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन: । 

मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि क्षति ॥ 


“इस जीवलोक (देह) में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन 
अंश है वही त्रिगुणात्मिका माया में स्थित मन सहित छह 
इन्द्रियों का आकर्षण करता है । (श्रीमद्भगवद्गीता १५-७) 
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जीवात्मा पूणं परमात्मा से माया के कारण पृथक हो गया है 
ग्रतः यह श्रावरयक है कि हम उस कृष्णभावना से अपने आप 
को पुनः सम्बद्ध करने का प्रयत्न करें जो gui पहले से ही 
सुप्तावस्था में विद्यमान्‌ है श्रीकृष्ण को भूलकर हम कृत्रिम 
रूप से स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का प्रयास कर रहे हैं पर 
ऐसा हम कर नहीं सकते | 

जब जीव श्रीकृष्ण से विमुख होकर स्वतंत्र रहने का प्रयत्न 
करता है तो तुरन्त भौतिक प्रकृति के प्रभाव-क्षेत्र में आजाता 
है । जब कोई मनुष्य यह सोचता है कि वह श्रीकृष्ण से निरपेक्ष 
आर स्वतंत्र है तो वह कृष्ण की माया-शक्ति के प्रभाव में आ 
जाता है, जैसे यदि कोई समझे कि वह सरकार या प्रशासन 
और उसके विधि-निषेधों से मुक्त है, तो वह पुलिस नियंत्रण 
और प्रभाव में ग्रा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होने का 
प्रयत्न कर रहा है । यही 'माया' है । 

व्यक्तिगत रूपसे, साम्प्रदायिक रूप से, सामाजिक रूप से, 
राष्ट्रीय रूप से अथवा विश्वव्यापी रूप से भी स्वतंत्र होना 
संभव नहीं है। जब हम यह अनुभव करने लगेंगे कि हम स्व- 
स्व नहीं है तब हमें यथार्थ ज्ञान हो जायगा | आज अनेक लोग 
संसार में शान्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं किन्तु उन्हें शान्ति 
के सिद्धान्त का प्रयोग करना नहीं ग्राता । संयुक्त राष्ट्र संघ 
अनेक वर्षो से शान्ति के लिए यत्न कर रहा है, किन्तु युद्ध 
अब भी हो रहे हैं-- 

यच्चापि सवं भूतानां बोजं तदहुमजु'न | 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम ॥ 

“हे अजु न! समस्त प्राणियों का मुल बीज मैं ही हैं । जगत्‌ 

में चराचर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका अस्तित्वमेरे विना हो” 
(गीता--१०.३९) 
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इस प्रकार श्रीकृष्ण चराचर सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी हैं 
प्रत्येक वस्तु के भोक्ता और गृहीता हैं । अपने परिश्रम के फल 
का स्वामी हम अपने को समझ तो समझ सकते हैं, किन्तु यह 
एक WA भाग है । हमको यह सममे लेना चाहिए कि श्रीकृष्ण 
ही हमारे सारे कमं-फलों के स्वामी हैं। किसी कार्यालय में 
सैकड़ों आदमी काम करते हैं, पर वे जानते हैं कि व्यापार में 
जो कुछ लाभ होगा, वह सब स्वामी का होगा । जैसे बेंक का 
खजांची कर्मचारी यदि सोचने लगे, “ate मेरे पास तो 
बहुत सा धन है, मैं इसका स्वामी हूँ, इसे में घर ले जाऊं।” 
बस यहीं से उसके लिए विपत्ति का सूत्रपात हो जाता है । यदि 
हम सोचते हैं कि जो धन हमने एकत्र किया है, वह हम अपनी 
इन्द्रियों को तुष्टि के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो समझना 
चाहिए हम सकाम भाव से कर्म कर रहे हैं। किन्तु यदि हम 
यह समझ लें कि हमारे पास जो कुछ है, वह सव श्रीकृष्ण का 
है तो मुक्ति हो जायेगी । वह घन चाहे हमारे हाय में हो, पर 
अपने को उसका स्वामी सममते ही हम माया के वशवर्ती हो 
जाते हैं । जो मनुष्य इस भाव में स्थित है कि सव पदार्थ श्री 
कृष्ण के हैं, वही यथार्थ पंडित है। 


ईशावास्यमिदं सवं यत्किच जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुंजीया मा qe: कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 


“इस ब्रह्माण्ड में जड़-चेतन जो कुछ है उस सब पर परः 
मात्मा का अधिकार है श्रौर सब में उसका निवास है। मनुष्य 
को वही वस्तु ग्रहण करनी चाहिए जो ईश्वर ने उसकी ग्राव- 
इयकता के अनुसार उसे दी है । उसे किसी अन्य के घन पर 
लोलुप दृष्टि नहीं रखनी चाहिए dc (श्रीईशोपनिषद्‌-मंत्र-१ ) 


“ईशावस्यत्‌ इदम्‌"--'प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है यह भावना 
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फिर से जागृत करनी चाहिए | केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही 
नहीं, अपितु राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय और अखिल ब्रह्माण्ड के 
स्तर पर भी इस भावना का प्रसार होना चाहिए । तभी स्थायी 
शान्ति होगी । हम प्रायः उदारता और भ्रन्य लोगो का आदर 
करते हुए कार्यं करने का सिद्धान्त मानते हैं, ्रपने परिवार, 
अपने देश वासियों और अन्य देश वासियों के साथ मैत्रीभाव 
रखने के लिए प्रयत्न करते हैं, किन्तु हमारा यह व्यवहार एक 
मिथ्या मनोकल्पना पर आधारित है । हमारे वास्तविक मित्र 
केवल श्रीकृष्ण ही हैं। यदि हम अपने परिवार, राष्ट्र या 
समस्त विश्व को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो हमें कृष्ण 
भावनाभावित कार्यं ही करना चाहिए। यदि हम अपने परि- 
वार का कुशल चाहते हैं तो उसके प्रत्येक सदस्य को कृष्ण परा 
यण बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार में सभी अपने परि- 
वार को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न कर रहें हैं, किन्तु दुर्भाग्य से 
वे सफल नहीं हो पाते । वे नहीं जानते कि वास्तविक समस्या 
क्या है? श्रीमद्भागवतपुराण कहता है कि मनुष्य को तब 
तक माता, पिता या गुरु बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए 
जब तक कि वह अपनी सन्तान को मृत्यु रूप भौतिक जगत्‌ 
के बन्धन से छुटाने की क्षमता न रखता हो। पिता को 
कृष्ण-तत्त्व का ज्ञान होना चाहिए और उसे दृढता से प्रयत्न 
करना चाहिए कि जो निष्पाप वालक उसे alt गये हैं, वे 
फिर जन्म मृत्यु के चक्र में न पड़े। उसे दृढ़ निश्चय पूवक 
अपने बच्चों को ऐसी ही शिक्षा देनी चाहिए कि वे जन्म- 
मृत्यु के दुःखमय चत्र में कभी फंसे ही नहीं । किन्तु ऐसा करने 
के लिए पहले उसे स्वयं दक्षता प्राप्त करनी होगी। यदि 
वह ऐसी द्रक्षता प्राप्त कर लेता है, तो अपने बच्चों की 
ही सहायता नहीं करता अपितु way समाज और राष्ट्र 
की भी सहायता करता है । किन्तु यदि वह स्वयं ही भ्रज्ञान से 
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बेधा हुआ है तो दुसरे भ्रज्ञानवद्ध व्यक्तियों को कैसे मुक्त करा 
सकता है । दुसरे को मुक्त कराने से qd यह भ्रावरयक है कि 
पहले स्वयं को मुक्त करे । वास्तव में कोई भी व्यक्ति मुक्त 
नहीं है प्रत्येक व्यक्ति भौतिक प्रकृति के ग्राधीन है। परन्तु जो 
श्रीकृष्ण की शरण में ग्रा गया है, उसे माया नहीं छू सकती । 
समस्त मनुष्यों में वही मुक्त हे । यदि कोई व्यक्ति सूर्य के 
प्रकाश में खड़ा है, तो उसके पास अन्धकार का प्रश्‍न कहां 
उठता है । किन्तु यदि कोई व्यक्ति कृत्रिम प्रकाश में है, तो 
वह प्रकाश टिमटिमा कर बुझ भी सकता है । श्रीकृष्ण सूर्य 
के समान हैं । जहाँ वे विद्यमान रहते हैं, वहां अन्धकार और 
अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता । बुद्धिमान लोग इस बात को 
समझते हैँ। 
अह सवंस्य प्रभवो मत्तः सवं muni 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता: ॥ 
“बासुदेव रूप से मैं ही समस्त चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति 
का कारण हूँ । यह सारा प्रपंच मेरे द्वारा ही प्रेरित होता है । 
तत्त्वतः ऐसा समझ कर बुद्धिमान लोग भक्ति भाव से मुझे 
भजते हैं 1" (श्रीमद्भगवद्गीता १०.८) s 
इस इलोक में 'बुध' शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ 

बुद्धिमान विद्वान्‌ या पंडित है । उसका लक्षण क्या है ? वह 
जानता है कि श्रीकृष्ण इस सम्पूर्ण सृष्टि के उद्गम हैं। वह 
समभता है कि जो कुछ भी दीखता है वह श्रीकृष्ण से उत्पन्न 
हुझा है। इस प्राकृत-जगत्‌ में 'काम' एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है । 
सभी जीवों में कामभाव पाया जाता है। प्रश्‍न हो सकता है 
कि यह काम भाव वस्तुतः कहाँ से आता है। बुद्धिमान मनुष्य 
समभता है कि यह काम श्रीकृष्ण में है और यह ब्रज गोपि- 
काग्नों के साथ उनके सम्बन्धों में प्रकट होता है । इस प्राकृत- 


३४ | श्रीकृष्ण की शोर 


जगत्‌ में जो कुछ पाया जाता है, वह श्रीकृष्ण में भी परिपूर्ण 
रूप में पाया जाता है । अन्तर यह है कि इस प्राकृत जगत्‌ में 
प्रत्येक वस्तु विकृत रूप में दिखाई देती है। श्रीकृष्ण में ये 
सारी प्रवृत्तियाँ और भाव अपने शुद्ध भ्राध्यात्मिक रूप में पाये 
जाते हैं जो इस बात को तत्त्वतः जानता है, वह श्रीकृष्ण का 
सच्चा भक्‍त बन जाता है-- 

महात्मानस्तु मां पार्थ देवों प्रकृतिमाशिताः 

भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 

सततं कोतंयन्तो मां यतन्तश्च TAA: | 

नमस्यन्तशच मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते ॥ 


है पृथापुत्र भ्रजु न ! जन्म-जन्म में अजित पुण्य से शुद्ध चित्त 
हुए महात्मागण सात्विकी-शम, दम, श्रद्धा, दया आदि लक्षणों से 
युक्त वृत्ति से मुझे जगत्‌ का आदिकारण समझते हुए, एकाग्र 
चित्त से मेरा भजन करते हैं। ये महात्मागण भक्त पूवक सदा 
मेरा नाम-कोर्तन करते हुए मुझ से नित्ययुक्त हुए मेरी उपा- 
सना करते हैं । (श्रीमद्भगवद्‌ गीता-६.१३, १४) 


महात्मा कौन है ? महात्मा वह है जो भगवान्‌ की परा- 


शक्ति के आश्रित हैं। इस समय हम तो श्रीकृष्ण की माया - 


शक्ति के भ्राधीन हैं। जीव दशा में होने के कारण हमारी स्थिति 


“तटस्थ जैसी है । हम अपने को इन दोनों में से किसी शक्ति की 
ओर स्थानान्तरित कर सकते हैं। 


श्रीकृष्ण पूर्णतया मुक्त हैं, रौर उनके rur होने के कारण 
हम में भी मुक्ति का यह गुण विद्यमान है। इसलिए हम चुन सकते 
हैं कि हमें किस शक्ति के भ्राधीन रहना है। हम भगवान की 
शक्ति को नहीं जानते, श्रत: उनकी माया शक्ति के श्राधीन 
रहने के ग्रतिरिक्त हमारे पास कोई चारा नहीं है । 
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कुछ दशनो की स्थापना है कि हम जिस प्रकृतिका अनुभव 
इस समय कर ररे हैं, उसके अतिरिक्तऔर कोई प्रकृति नहीं 
है, और इससे मुक्‍त होने का एक मात्र उपाय है इस प्रकृति 
को निष्फल करके शून्यवत्‌ रिक्त हो जाना । किन्तु हम शून्य 
बत्‌ रिक्त नहीं हो सकते, क्योंकि हम देह धारी जीव हैं। हम 
प्रपना शरीर परिवर्तन करते हुँ; इसका अर्थ यह नहीं कि हम 
समाप्त हो गये । जड़ प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होने से पूर्व 
हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारा वास्तविक स्थान कहाँ 
है और हमें जाना कहाँ है। यदि हमें यही मालूम नहीं कि e 
जाना कहाँ है तो हम यही कहेंगे, “हाय हम नहीं जानते कि 
उत्तम क्या है और अधम क्या है । हम जो कुछ जानते हैं वह 
यही है जहां हम हैं । अत: हमें यहीं रहने दो भ्रौर wea ।” 
किन्तु श्रीमद्भगवद्गीता हमें तरंगा शक्ति श्रौर परा प्रकृति 
के विषय में बताती है। श्रीकृष्ण जो कुछ कहते हैं, वह 
त्रिकाला बाधित सत्य है । उसमें परिवर्तन नहीं होता । हमारा 
वर्तमान व्यवसाय क्या है और अर्जुन का व्यवसाय क्या था 
इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। हमें केवल ATH भावना में 
अन्तर लाना है । इस समय हम केवल स्वार्थ भावना से प्रेरित 
है किन्तु हम यह नहीं जानते कि हमारा वास्तविक स्वार्थ क्या 
हैं। सवाई यह हे कि हममें cart नहीं “इन्द्रियाय हूँ। हुन जो 
कुछ कर रहे हैं, इन्द्रियों को तृप्त करने के लिए कर रहे हैं। 
यही भावना है, जो वदलनी चाहिए। इसके स्थान पर हमें 
झपने सच्चे स्वार्थ-कृष्ण भावना को स्थापना करनी चाहिए। 

यह कैसे हो सकता हे ? अपने जीवन के पद पर हमारा 
कण्ण भावना से युक्त रहना कैसे संभव हो सकता है ! वास्त 
में इसे श्रीकृष्ण ने हमारे लिए वहुत सरल बना दिया & 

रसोऽहमप्सु कोग्तेय प्रभास्मि शरशिसूर्ययोः \ 
प्रणवः सवंदेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृपु॥ 


३६ श्रीकृष्ण की UT 


“हे अजू न जल में रस मैं हू । चन्द्रमा और सूर्य में प्रकाश 
मैं हुं समस्त वेदों में ऊकार ध्वनि मैं हूं। आकाश में शब्द 
और पुरुषों में पुरुषत्व भी गैं हो हू ।” 


इस श्लोक में श्रीकृष्ण बताते हैं कि हम अ्रपने जीवन को 
प्रत्येक परिस्थिति में कृष्णभावना से युक्‍त कैसे हो सकते हैं । 
सभी प्राणी जल पीते हैं। जल का स्वाद इतना उत्तम होता है 
कि जब हम प्यासे होते हँ, तो संसार की कोई वस्तु ag तृप्ति 
नहीं प्रदान कर सकती जो पानी करता है। कोई भी शिल्पी 
शुद्ध जल व स्वाद जैसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता। इस 
प्रकार जव हम पानी पीते हैं तो श्रीकृष्ण का स्मरण कर 
सकते हैं। अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रतिदिन पानी पीने से 
कोई मना नहीं कर सकता है। अतः कृष्ण या कृष्णभावना 
तो प्रतिक्षण विद्यमान्‌ हे--इसे हम भुला ही केसे सकते हुँ ? 
इसी प्रकार जब कहीं प्रकाश होता है वह भी श्रीकृष्ण ही हैं। 
परव्योम में ब्रह्मज्योति: मूलभूत तेज स्वरूप श्रीकृष्ण के दिव्य 
देह से हो निःसृत होता है। यह भौतिक ग्राकाश आच्छादित 
है । प्राकृत जगत्‌ का मूल-भूत स्वभाव भ्रन्धकार है, जिसका 
अनुभव हम रात्रि को करते हैं। यह जगत्‌ सूर्य, चन्द्रमा पर 
सूर्य के प्रतिविम्वित प्रकाश और विद्युत द्वारा कृत्रिम रूप से 
प्रकाशित हो रहा है। यह प्रकाश कहां से भ्रा रहा है? qd 
ब्रह्मज्योति या भगवद्धाम से प्रकाशित हो रहा है । भगवद्धाम 
में सूयं, चन्द्रमा विद्युत की कोई झावइयकता नहीं है 1 वहाँ तो 
प्रत्येक वस्तु ब्रह्मज्योति से प्रकाशमान है। इस पृथ्वी पर हम 
जव भो सूर्य का प्रकाश देखें तव श्रीकृष्ण का स्मरण 
कर सकते हैं। 


जब हम वेदमन्त्रोचारण करते हैं, जो गो ३म्‌ से प्रारम्भ होते 
हैं तव भी हम श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते है । 'हरे कृष्ण” 


` ` सर्वत्र और सदा कृष्ण दर्शन ३७ 


के समान झो३म्‌ भी ईश्वर के लिए एक सम्बोधन है ग्रौर ओ३म्‌ 
भी कृष्ण है। “शब्द' का अर्थ है नाद या ध्वनि, श्रौर जब कभी 
हम कोई शब्द ध्वनि या नाद सुनें, हमें समझना चाहिए कि यह 
उसी मूल भूत दिव्य शब्द श्रो३म्‌ या 'हरे कृष्ण'की प्रतिध्वनि है 
इस प्राकृत-जगत्‌ में जो भी शब्द या ध्वनि हम सुनते हैं वह सब 
केवल उसी मूलभूत दिव्य नाद ओ३म्‌ की प्रतिध्वनि है । इस 
प्रकार जब हम शब्द सुनें, पानी पीयें, प्रकाश देखें तो प्रमु का 
स्मरण कर सकते हैं। यदि हम ऐसा कर सके तो वह कौन सा 
क्षण होगा, जव हम प्रभु को भूल सकें ? कृष्ण भावना प्राप्त 
करने की यही प्रक्रिया है। इस प्रकार हम चौबीस घण्टे श्री 
कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, जिससे श्रीकृष्ण सदा हमारे 
साथ रहेंगे । वास्तव में तो श्रीकृष्ण सदा ही हमारे साथ हैं, 
किन्तु ज्यों ही हम स्मरण करते हैं, श्रीकृष्ण की उपस्थिति 
प्रत्यक्ष होने लगती है। 

श्री भगवान की प्राप्ति के नौ उपाय है जिन्हें नवघा-भक्ति 
कहते हैं । इनमें प्रथम है “श्रवण'-सुनना। श्रीमद्भगवद्गीता 
पढ्ने से हम श्रीकृष्ण के वचन सुनते हैं, जिसका तात्पये है. 
कि हम भगवान कृष्ण से सीधे सम्बद्ध हो जाते हैं। (हमें यह 
सदा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम श्रीकृष्ण के विषय में 
कुछ कहते हैं तब हमारा ग्रभिप्राय भगवान्‌ से होता है । ) 
जितना ही हम अपने आपको श्रीकृष्ण से सम्बद्ध करके उनके 
शब्दों और नामों को सुनते हैं, उतना ही भौतिक प्रकृतिजन्य 
कल्मष घुल जाता है । जब यह समझ में झाने लगता है कि श्री 
कृष्ण ही शब्द, प्रकाश, जल प्रौर ग्रनेक पदार्थ हैं, तब कृष्ण 
से विमुख होना असम्भव हो जाएगा | यदि हम श्रीकृष्ण को 
इस प्रकार स्मरण करें तो उनसे हमारा सम्बन्ध स्थायी 
हो जायगा | 


श्रीकृष्ण से सम्बन्ध होना सूयं से सम्वन्ध होने के समान 


LL] श्रीकृष्ण की ओर 


है। जहां सूये का प्रकाश होता है, वहाँ कोई संक्रामक रोग 
नहीं रहता । जब तक कोई सूय की किरणों में रहेगा, उसे 
कोई व्याधि नहीं लगेगी। पाश्चात्य चिकित्सा में सूर्ये का 
प्रकाश सब प्रकार के रोगों के उपचार में उपयोगी बताया 
गया है। वेदों के अनुसार तो रोगी को ग्रारोग्य के लिए qd 
की उपासना करनी चाहिए । इसी प्रकार यदि हम श्रीकृष्ण 
के साथ सम्बन्ध स्थापित कर लें तो हमारे भव रोग समाप्त 
हो जायें । 'हरे कृष्ण” कौतंन से हम श्रीकृष्ण से सम्बन्ध स्था- 
पित कर सकते हैं 'जल, सूर्य, चन्द्र को कृष्ण के रूप में देख 
सकते हैं, शब्द में उन्हें सुन सकते हैं, भौर जल में उनका स्वाद 
ले सकते है! । दुर्भाग्य से झपनी वर्तमान स्थिति में हम श्री 
कृष्ण को भूल बैठे हैं। पर अब श्रीकृष्ण का स्मरण करके 
अपने भ्राध्यात्मिक जीवन को हमें पुनः जाग्रत करना है। 


श्रीचेतन्यमहाप्रभु ने श्रवण श्रौर कीर्तन भक्ति का भनु- 
मोदन किया था । अपने परम मित्र महाभागवत रामानन्दराय 
से श्रीचैतन्यमहाप्रभु ने स्वरूप-साक्षात्कार के सम्बन्ध में 
जब वार्तालाप किया तो उन्होंने वर्णाश्रम धर्म ale संसार की 
चर्चा की, किन्तु श्रीचेतन्यमहाप्रभु ने कहा कि ये इतने श्रेष्ठ 
साधन नहीं हैं। श्री रामानन्द साधन बताते और श्रीचैतन्य 
महाप्रभु उसको अमान्य कर देते और झात्मोन्तति के लिए पुन 
कोई श्रेष्ठ साधन पूछते । अन्त में श्री रामानन्द ने एक वैदिक 
मंत्र का उदाहरण दिया, जिसमें बताया गया है कि ईश्वर को 
समझने के लिए मनुष्य को सब अन्य मानसिक विचार और 
तकं-वितकं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तकं-वितर्क से किसी 
अन्तिम तत्त्व पर नहीं पहुंचा जा सकता | उदाहरण के लिए 
वैज्ञानिक लोग दूर स्थित नाना प्रकार के नक्षत्रों के विषय में 
अनुमान कर सकते हैं किन्तु भ्रनुभव विना किसी निष्कर्ष 
पर नहीं पहुंच सकते। कोई व्यक्ति, जीवन भर अनुमान लगाते 
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झौर तकं-वितरकं करते रहने पर भी किसी निष्कर्ष पर पहुंच 
ही जाएगा, यह आवश्यक नहीं । 

ईश्वर के विषय में तकं-वितकं करना र अनुमान 
लगाना विशेष रूप से निरंक है । इसलिए श्रीमद्भागवत का 
मत है कि ईश्वर के सम्बन्ध में सब प्रकार के तकं झौर ग्रनु- 
मान करना छोड़ देना चाहिए। इसके स्थान पर यह बताया 
गया. है कि मनुष्य को निरभिमान और विनम्र होकर यह 
सोचना चाहिए कि वह न केवल एक क्षूद्र प्राणी है, अपितु 
इस विशाल ब्रह्माण्ड में पृथ्वी भी एक बिन्दु मात्र है । न्यूयाकं 
नगर बहुत बड़ा दिखाई पड़ सकता है । किन्तु जब एक व्यक्ति 
यह अनुभव करता है कि स्वयं पृथ्वी भी इतना सुक्ष्म बिन्दु है, 
उसमें न्यूयाकं एक छोटा सा स्थान है। और उसमें एक 
व्यक्ति लाखों में से एक क्षुद्रातिक्षुद्र है, तो वह भलो भांति समझ 
सकता है कि वह अन्ततः उतना महत्व पूर्ण तो रही है । विश्व 
ब्रह्माण्ड और ईश्वर के अनुपात में अपनी क्ष.द्रता का अनुभव 
करते हुए हमें कृत्रिम अभिमान से फूलना नहीं चाहिए भ्रपितु 
निरभिमान site विनम्र रहना चाहिए । इस बात की सावधानी 
भी रखनी चाहिए कि हम मुण्डक-दाशंनिकता' के शिकार न 
बन जाए | 

किसी कुएं में एक मेंढक था । उसके किसी मित्र ने उससे 
अतलान्त महासागर की चर्चा की। उसने मित्र से पूछा 'यह 
अतलान्त महासागर क्या है ? मित्र ने वताया--यह जल be 
भण्डार है । “कितना बड़ा? क्या इस कुए से दूना बडा : 
“परे नहीं इससे वहुत-बहुत बड़ा” मित्र ने उत्तर दिया ।“कितना 
बडा ? क्या इस कुयें से दस गुना वड़ा? इस प्रकार मेंढक 

कर मेंढक के लिये महासागर की 

गणना करता रहा । किन्तु क्या टो शक्तियां 
गहराई और विस्तार का झनुभव संभव है ! हमार शक्तियां 
अनुभव और चिन्तन की सामथ्यं सदा सीमित हैं। हम तो 
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मेंढक जैसी दाशंनिकता को ही. जल दे सकते हें । इसलिये श्री 
मद्भागवत स्पष्ट कहती है कि भगवत्‌-तत्त्व को समझने के 
लिये तकं और अनुमान को सवंथा परित्याग कर देना चाहिये 
क्योंकि यह केवल समय नष्ट करता है | 


तके-वितके छोड़कर हमें क्या करना चाहिये ? श्रीमद्‌- 
भावगत कहती है कि हमें विनम्र होकर भगवत्‌-कथा 
सुननी चाहिये। यह कथा श्रीमद्भगवद्‌ गीता, वैदिक साहित्य, 
बाइबिल, कुरान शादि किसी भी प्रामाणिक शास्त्र में मिल 
सकती है । या किसी तत्तवज्ञानी पुरुष से प्राप्त हो 
सकती है । सार यह है कि मनुष्य को तकं-वितक नहीं करना 
चाहिये। भगवान के विषय में महापुरुषों से और शास्त्रों 
से सुनना चाहिये। इस श्रवण का फल क्या होगा ? कोई कुछ 
भी हो--धनी, निर्धन, अमेरिकन, यूरोपियन, भारतीय, ब्राह्मण 
शूद्र या भ्रौर कुछ यदि वह केवल प्रभु की दिव्य वाणी सुने | 
भगवान्‌ को किसी भी शक्ति से नहीं जीता जा सकता, केवल 
प्रेम से जीता जा सकता है । अज्‌'न श्रीकृष्ण के मित्र थे, इस 
लिये श्रीक्रप्ण परब्रह्म परमेश्‍वर होते हुये भी ग्रजू'न के लिये 
एक तुच्छ सेवक रथ सारथी वन गये। श्रजुन श्रीकृष्ण से प्रेम 
करते थे । और श्रीकृष्ण ने भी इस प्रकार उनके प्रेम का प्रति 
दान दिया । ऐसे ही श्रीकृष्ण जब वालक थे, खेल-खेल में 
अपने पिता, नन्द महाराज के जूते उठाकर भ्रपने सिर पर रख 
लेते थे। कुछ लोग भगवान के साथ एक हो जाने के लिये 
अथक प्रयत्न करते हैं, किन्तु हम तो इस स्थिति का भी वस्तुत 
प्रतिक्रमण कर सकते EI यह ठीक है कि भगवान्‌ ही सब 
जीवों के पिता हैं, उनका कोई पिता नहीं है और न हो सकता 
हैं, किन्तु वे भी अपने भक्त, अपने प्रेमी को पिता के रूप में 
स्वीकार कर लेते E प्रेमबश तो श्रीकृष्ण भ्रपने भक्त से 
पराजित होना भी स्वीकार कर लेते हैं । वस मनुष्य को तो 
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m इतना ही करना हे कि भगवत्‌-कथा को बहुत ध्यान 
से सुने । 
श्रीमद भगवदगीता के सत्रहवें ग्रध्याय में श्रीकृष्ण वे 
अन्य उपाय बताते हैं, जिनके द्वारा हमें जीवन के पद-पद पर 
उनकी अनुभूति हो सकती है; 

पुण्योगंध: पृथिव्यां च तेजइखास्मि विभाषसौ । 

जीवनं सवभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ 

मैं पृथ्वी में पवित्र गन्ध अर्थात्‌ कारण रूप तम्मात्रा हूं । 
afer में उसका तेज हुं । समस्त भूत प्राणिय़ों में उनका जीवन 
£i और तपस्वियों में मैं ही तप हूं ॥' (गीता oe) 
बुष्योगंधः' शब्द से तात्पयं हे 'मूलभूत सुगंध | पदार्थों में 

स्वाद और सुगंध केवल श्री कृष्ण ही उत्पन्न कर सकते हैं। 
हम लोग मिश्रण द्वारा कुछ सुगंधित द्रव्य, इत्र भादि बना तो 
लेते हैं किन्तु यह इतने उत्तम नहीं होते जितनी कि प्रकृति में 
स्वयं उत्पन्न मूलभूत सुगन्ध । जब हम किसी प्राकृतिक सुगंध 
का अधारण करें, तो सोचें “ओह इसमें प्रभु का निवास है। 
इसमें श्रीकृष्ण हैं।” अथवा जव हम कोई प्राकृतिक सौन्दर्य 
देखें, हम सोच सकते हैं, “आह ! यहां श्री कृष्ण हैं। अथवा जब 
हम कोई झसाधारण शनित सम्पन्न या भ्राइचयजनक व्यवित 
या वस्तु देखते हैं तो कह सकते हैं, “ यहाँ श्रीकृष्ण हैं। 
अथवा जब हम जीवन की कोई योनि देखते हैं, चाहे वह वृक्ष 
हो, पौधा हो, पशु हो या मानव प्राणी हो तो हमें तुरन्त समक 
लेना चाहिये कि यह जीवन श्रीकृष्ण का ही एक ATS 
क्योंकि ज्यों ही, उस शरीर में चैतन्य की किरण जो श्रीकृष्ण 
का rere, निकल जाती है त्यों ही शरीर छिन्त-भिन्न होने 
लगता है । j 

बीज मां सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम्‌ । 

afed द्विमतामरिम तेजस्तेजरिवनामहम्‌ ॥ 
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“हे ग्रजु न, यह जान ले कि सम्पूर्ण प्राणियों का मूल बीज 
मैं हूं, बुद्धिशाली व्यक्तियों की बुद्धि, और तेजस्वियों का तेज 
भी मैं ही हूं ।” (श्रीमदृगवद्गीता-७-१०) 

यहां स्पष्ट कहा गया है कि श्रीकृष्ण सभी प्राणियों के 
` जीवन-प्राण हैं। इस प्रकार हम पद-पद पर भगवान्‌ के दर्शन 
कर सकते हुँ । लोग पूछ सकते हैं कि क्या आप हमें भगान्‌ 
के दशन करा सकते हैं ? हां, "aum भगवान्‌ के दर्शन कई 
प्रकार से हो सकते हैं । किन्तु यदि कोई व्यक्ति अपनी आँखें 
ही बंद कर ले और कहे कि “में भगवान्‌ को देखूंगा ही नहीं”, 
तो उसे कैसे दिखाया जा सकता है? 

उपयुक्त इलोक में “बीजं” शब्द के साथ 'सनातनम' 

विशेषण भ्राया है। हम यह संसार रूप विशाल वृक्ष देखते हैं, 
किन्तु इस वृक्ष का मूल उद्गम क्या है ? वह यही 'सनातन' 
बीज है। प्रत्येक प्राणी में जीवन का वीज विद्यमान्‌ है । शरीर 
. अनेक परिवतंनों को भोगता है-माता के गर्भ में विकसित 
होता है, एक छोटे शिशु के रूप में बाहर झाता है, वालक 
AX तरुण होता है, किन्तु जोवन का जो बीज उसके भीतर 
है, वह स्थायी है । इसीलिए उसे 'सनातन' कहा गया 1 
अगोचर रूप से हमारा शरीर प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है। 
किन्तु 'बीज'-'आत्मतत्त्व_ कभी नहीं बदलता श्रीकृष्ण ही बुद्धि 
मान व्यक्ति में बुद्धि रूप से स्थित हैं। श्रीकृष्ण की कृपा के बिना 
कोई भी व्यक्ति ग्रसाधारणरूप से बुद्धिमान नहीं हो सकता | 
प्रत्येक व्य/क्त एक दूसरे से अधिक बुद्धिमान्‌ होने का प्रयत्न 
कर रहा है, किन्तु श्रीकृष्ण को कृपा के विना यह संभव नहीं 
है। प्रतः जब भी हमें कोई ग्रसाधारण बुद्धिमान व्यक्ति मिले 
तो समझना चाहिए कि “उसमें यह भ्रसाधारण बुद्धि श्रीकृष्ण 
ही हैं । इसी प्रकार भ्रत्यन्त प्रभावशाली पुरुष में जो 'प्रभाव 
दिखाई देता है, वह भी श्रीकृष्ण ही हैं। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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बलं बलवतां चाहं कासरागविर्वाजतम्‌ । 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामेऽस्मि भरतषंभ ॥। 

“हे भरत श्रेष्ठ अजु न ! में बलवान्‌ पुरुषों में भ्रासक्ति 
झौर कामना से रहित बल हू'। सम्पूर्ण प्राणियों में घर्म के 
अनुकूल काम भी में ही हू ।” (श्रीमद्भगवद्गीता ६.११) 

हाथी और वनमानुष बड़े बलवान्‌ पशु हैं, हमें समझ 
लेना चाहिये कि इनकी शक्ति का स्रोत भी श्रीकृष्ण है। कोई 
भी मनुष्य अपने प्रयत्न से ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता | 
किन्तु यदि श्रीकृष्ण की कृपा हो जाय तो एक मनुष्य हाथी 
से सहस्न गुणा शक्ति प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि 
महान्‌ योद्धा भीम, जो कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़े थे, दस हजार 
हाथियों का बल रखते थे। इसी प्रकार मनुष्य में जो काम 
भाव है, यदि वह धर्मानुकूल हैं, तो उसे भी श्रीकृष्ण सम- 
WERT चाहिए । घर्मानुकूल काम का तात्पर्यं सत्‌ सन्तान प्राप्त 
करने के लिए किए गए मैथुन से है। यदि कोई पुरुष कृष्ण 
भावनाभावित भ्रच्छी सन्तति को जन्म दे सके तो अनेक बार 
सम्भोग करना भी धर्मानुकूल हैं, यदि उसे कत्त-बिल्लियों की 
सी मनोवृत्ति वाली सन्तान प्राप्त होती है तो उसकी काम- 
वासना धर्म के प्रतिकूल समझनी चाहिए। धार्मिक और सभ्य 
समाज में विवाह का उद्देश्य यह है कि ent dey a सन्तात 
प्राप्त कर सके इसलिए विवाहित जीवन में काम-सेवन 
धार्मिक और विवाहित जीवन में काम-सेवन ग्रधामिक माना 
जाता है । वास्तव में यदि गृहस्थाश्रम का काममय शो 
घर्मानुकूल हो, तो गृहस्थ और सन्यासी में कोई अन्तर नह 
समभना चाहिए | 

ये चेव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाइच ये। 
मतत एवेति तान्‌ fafa न त्वहं तेषु ते मयि ॥ 
सत्त्वगुण रजोगुण ate तमोगुण से उत्पन्न होने वाले 
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सम्पूर्ण भाव-मुझसे ही होते हैं, ऐसा समभना चाहिए। किन्तु 
वस्तुतः न उनमें मैं हू और न वे मुझमें हैं। मैं wq तंत्र स्वतंत्र 
हँ 1 (श्रीमद्भगवद्गीता ७.१२) 
कोई श्रीकृष्ण से प्रश्‍न कर सकता है “श्राप कहते हैं, 
'भ शब्द, जल, प्रकाश, सुगंध सवका वीज, बल काम आदि 
हैँ, तो क्या इसका तात्पर्यं है कि आप केवल सत्त्वगुण में ही 
विद्यमान्‌ रहते हैं ? इस प्राकृत जगत्‌ में तो सत्त्वगुण रजो- 
गुण और तमोगुण तीनों हैं। अभी तक श्रीकृष्ण ने अपने 
आपको सत्त्वगुण से उत्पन्न भावों में व्यक्‍त किया है (उदाहर- 
णार्थे विवाहोपरान्त धर्मानुकूल काम में) किन्तु भ्रन्य दो गुणों 
राजस और तामस के विषय में बया स्थिति है ? क्या श्रीकृष्ण 
उत्तमें स्थित नहीं हैं ? इसके उत्तर में श्रीकृष्ण कहते हैं कि 
इस प्राक्त जगत्‌ मै जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह प्रकृति के 
इन्ही तीनों गुणों के सम्मिश्रण का परिणाम है । यहां जो कुछ 
भी अनुभव किया जा सकता है, वह सत्त्वगुण रजोगुण और 
तमोगुण का ही समुच्चय है । तथा श्रीकृष्ण स्वयं कहते हैं, 
“सभी स्थितियों में इन तीन गुणों का कर्ता में हूँ ॥ श्रीकृष्ण 
इन तीनों गुणों के कर्त्ता हैं, इसलिए इनगुणों की स्थिति श्रीकृष्ण 
में है, श्रीकृष्ण उनमें स्थित नहीं है । श्रीकृष्ण त्रिगुणातीत हैं । 
इस प्रकार दूसरे अर्थ में तामसी असद्‌ वृत्ति या पदार्थ भी जब 
कृष्ण भावना में प्रयुक्त होते हैं तो कृष्ण रूप ही हो जाते हैं । 
यह केसे ? उदाहरणार्थं एक इलेबिट्रकल इंजीनियर विजली 
निर्माण करता है। श्रपने घरों में हमें इस विद्युत्‌-शक्ति 
का अनुभव फिजयंत् में ठण्डक के रूप में श्रौर विजली के चूल्हे 
में गर्मी के रूप में होता है, किन्तु ऊर्जा के came में विद्यत 
शक्ति न ठण्डी है न गरम । ग्रन्य प्राणियों के इस शक्ति की 
प्रभिव्यक्ति भिन्न-भिन्न प्रकार से हो सकती है किन्तु श्रीकृष्ण 
के लिए वह भिन्न नहीं नहीं है। इसीलिए हमें कभी कभी 
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लगताहै कि श्रीकृष्ण रजोगुण ग्रौर तमोगुण में लिप्त होकर कायं 
कररहे हैं, किन्तु श्रीकृष्ण के लिए वह अपने ग्रतिरिक्‍त.कूछ नहीं 
` होता। जैसे कि विद्य त्‌ अभियन्ता के लिए विद्युत्‌ शक्ति केवल 
विद्युत्‌ शक्ति है और कुछ नहीं, वह इस प्रकार का भेद नहीं 
करता कि “यह ठंडी बिजली है, और वह गरम बिजली है ।” 


प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति श्रीकृष्ण से है। वास्तव में 
वेदान्तसूत्र घोषणा करता है--“अ्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा जन्मा- 
यस्य यतः।” प्रत्येक भाव का उद्भव परब्रह्म से है। जीव 
जिसे ग्रच्छा या बुरा मानते हैं, वह उनके जीवत्व की उपाधि 
के कारण है, किन्तु कृष्ण निरुपाधि हैं, अतः उनके लिए अच्छे 
बुरे का प्रश्‍न ही नहीं उठता । हम जीव भाव से युक्त हैं, अतः 
भेद भावना से ग्रस्त हैं, पर कृष्ण के लिए सब कुछ परि- 
पूणं है। 
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कृष्ण इस प्रकार हमें वता रहे हैं कि वे क्या हैं, किन्तु हम 
फिर भी उनकी ओर आकृष्ट नहीं होते ऐसा क्यों ? इसका 
कारण श्रीकृष्ण स्वयं वताते हैं : 

देवी ह्योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायासेतां तरन्ति ते ॥ 

“मेरी यह त्रिगुणात्मिका देवी माया शक्ति बड़ी दुलँघ्य है 
किन्तु जो सर्वतोभाव से मेरी शरण हो गये हैं, वे इस माया को 
तर जाते हैं। (श्रीमद्भगवद्गीता ७.१४) 

यह भौतिक जगत्‌ प्रकृति के तीन गुणों से युक्त हैं । प्रत्येक 
प्राणी इन गुणों के अधीन Fl जव वे प्रधानतया सतोगुण 
के अधीन होते हैं तो ब्राह्मण कहलाते Fi यदि वे रजोगुण 
प्रधान होते हैं तो क्षत्रिय कहलाते हैं, यदि वे रजोगुण और 
तमोगुण प्रधान होते हैं तो aaa कहलाते हैं । और यदि वे 
केवल तमोगुण प्रधान होते हैं, तो वे शूद्र कहलाते हैं। यह 
केवल जन्म और सामाजिक स्थिति के कारण कृत्रिम आरोप 
नहीं हैं, अपितु उस गुण के कारण हैं जिसके अधीन होकर एक 
प्राणी कमं करता है: 

चातुवंण्यं मया सृष्टं गुण कमंविभागशः | 
तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तार मव्ययम्‌ i 

“प्रकृति के तीन गुणों और कतंव्य कर्मों के विभाजन कै 
अनुसार मैंने चार वर्णों की रचना की si फिर भी मुझ 
अविनाशी को ही तुभ इस वर्ण विभाग अकर्ता ही समझो ।” 

(श्रीमद्भगवद्गीता ४.१३) 
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इस भगवत्‌ वाक्य से यह नहीं समझना चाहिए कि यह 
भारतवर्ष में विद्यमान्‌ आज के विकृत जातिवाद का ate 
करता है । श्रीकृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है : 'गुणकमं विभा- 
गश्ञः' । मनुष्य जाति का वर्गीकरण उन गुणों के अनुसार किया 
गया है, जिनके अधीन वे कर्म करते हैं, और यह सिद्धान्त 
सारे विश्व की मानवजाति पर चरितार्थ होता है । जव श्रीकृष्ण 
कुछ कहते हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि वे जो कुछ कहते 
हैं, बह सीमित नहीं होता, अपितु सार्वकालिक, सार्वजनीक 
सत्य होता है । वे स्त्रयं को सब जीवों का पिता कहते हैं पशु, 
पक्षी, जलचर, वृक्षलता, गुल्म, कीट पतंग सभी उनकी 
सन्तति Eq श्रीकृष्ण घोषणा करते हैं कि समस्त विश्व 
ब्रह्माण्ड प्रकृति के तीन गुणों के प्रवंतन से मोहित है। हम भी 
उसी माया के अधीन हैं, अतः उन्हें तत्त्वतः नहीं समझ 
पाते | 

इस माया का स्वरूप क्या है? इसे कसे तरा जा सकता 
है? यह भी श्रीमद्भगवद्गीता में समझा दिया गया है। 


दैवी ह्येषा गणमयी मम साया दुरत्यया | 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 


“मेरी यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति (माया) वडी दुस्तर 
है। किन्तु जो मेरे शरणागत हैं, वे इससे तर जाते हैं | 
(श्रीमद्भगवद्गीता ७-१४) 


कोई मनुष्य वौद्धिक तकं fade से प्रकृति के इन तीन 
गुणों के वन्धन से छुटकारा नहीं पा सकता। ये तीनों गुण 
ae ही बलवान्‌ और दुर्जय हैं। कया हम UNT नहीं 
करते कि हम किस बुरी तरह से त्रिगुणात्मिका प्रकृति के 
चंगुल में है? 'गुण' शब्द का अर्थ रस्सी भी है। जव कोई 
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व्यक्ति तीन वटों वाली रस्सी से बँधा हो, तो हम समझ सकते 
हैं कि ag कितना कस के बंधा हुआ होगा | हमारे हाथ dx 
सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की सुदृढ़ रस्सियो से बंधे 
हुए है । तो क्या हम मुक्त होने की आशा छोड़ dé? नही 
क्योंकि यहां श्रीकृष्ण हमें आश्वासन देते E कि जो उनकी 
शरण में आ जाता है वह तत्क्षण मुक्त हो जाता है । जव कोई 
व्यवित कृष्णभावना से किसी प्रकार से भी मुक्त हो जाता है, 
तो वह मुक्‍त हो जाता है । 
हम सब कृष्ण से सम्वद्ध हैं, क्योंकि हुम सव उनकी सन्तान 
है। एक पुत्र अपने पिता से कितना भी असहमत हो, किन्तु 
उसके लिए वह सम्वन्ध तोड़ना सम्भव नहीं है। अपने जीवन 
में उससे निश्चय ही पूछा जायेगा कि वह है कौन, और उसे 
निश्चय ही उत्तर देना पड़ेगा कि “मैं अमुक का पुत्र हूँ ।” 
वह सम्बन्ध नहीं तोड़ा जा सकता। इसी प्रकार हम सव 
भगवान्‌ की सन्तान हैं, और उससे हमारा यह सम्बन्ध सनातन 
है, किन्तु हम केवल यह भूल गये हैं। श्रीकृष्ण सर्वशनितमान्‌ 
हैं। सवंव्यापक Fi सवंश्रीसमपन्न हैं। सर्वातिशायी सुन्दर 
हैं। सकंज्ञ हैं atx सर्वातिशायी वेराग्यवान्‌ भी हैं । यद्यपि हम 
इतनी महच्छक्ति के कृपापात्र हैं, तथापि हम उसे भूले हुए हैं। 
यदि एक घनी व्यक्ति का पुत्र अपने पिता को भूल जाता है, 
अपना घर छोड़ देता है और पागल हो जाता है, सोने के लिए 
वह सड़क पर लेट जाता है, भोजन के लिए घन की भिक्षा 
माँगता है, तो यह सब उसकी आत्म विस्मृति के कारण है। 
किन्तु यदि कोई व्यक्ति उस भूले हुए को यह वतादे कि वह 
केवल इसलिए दुःख भोग रहा है कि उसने अपने पिता का घर 
छोड़ दिया है उसका पिता एक वहुत घनी व्यवित और एक 
विशाल सम्पत्ति का स्वामी हे और इस fags हुए पुत्र को 
फिर से पाने के लिए उत्सुक है तो उस पुत्र को कितना लाभ 
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हो सकता है, यह सहज अनुमेय है । इस भौतिक जगत्‌ में हम 
सदैव त्रिविध तापों से दुखी होते रहते हैं--? आध्यात्मिक 
दुःख--(अपने शरीर और मन से प्राप्त होने वाले दुःख )-- 
आधिभौतिक-दुःख (अन्य प्राणियों से प्राप्त होने वाले दुःख) 
३--आधिदैविक दुःख (प्रकृति के प्रकोप-यथा भूकम्प, अग्नि- 
काण्ड झंझावात आदि से प्राप्त होने वाले दुःख) प्रकृति के 
तीन गुणों से आच्छादित रहने के कारण हम तीनों तापों की 
ओर से aga हैं । किन्तु हमें सदेव जानना चाहिए कि इस 
भौतिक जगत्‌ में हम इतना दुःख भोगते रहते हैं । जिस व्यक्ति 
को चेतना पर्याप्त रूप से विकसित है और जो बुद्धिमान है, 
वह प्रश्‍न करता है, “मैं क्यों दुःखी हूँ ? दुःख तो मैं नहीं 
चाहता” जव यह प्रश्‍न उठता है, तो मनुष्य के लिए कृष्ण- 
भावना से भावित होने का सुयोग आता Z| 

जैसे ही हम अपने आपको श्रीकृष्ण की शरण में ले आते हैं, 
कृष्ण वडी कृपा जूता से हमारा स्वागत करते हैं । ठीक एक 


खोये हुए बालक के समान जो अपने पिता से कहता है--''मेरे 


प्रिय पिता, कुछ श्रांतियों के कारण मैंने आपकी छत्र छाया 


को छोड़ दिया था । मैंने aga दुःख उठाया | अव मैं पुनः 
आपके पास आया हुँ ।” पिता अपने पुत्र को गले से लगाकर 
कहता है--"मेरे प्रिय पुत्र आओ, जव से ठग बिछुड़े र 
तुम्हारे लिए बहुत व्यग्रथा | अव तुम लोट आये हो तो A 
बहुत प्रसन्न हूँ ।” पिता इतना क्‌पालु है। हम भी ठीक इ 

स्थिति में हैं। हमें भी कृष्ण के शरणागत होता है, और यह 
कोई aga कठिन कार्य नहीं है । जव एक 37 अपने पिता के 
प्रति आत्म-समर्पण करता है तव क्या वह एक बहुत E 
कार्य होता है? यह एक नितान्त स्वाभाविक बात है र्‌ 
पिता सदेव अपने पुत्र का स्वागत करन के लिए तयार रहता 
है । इसमें अपमान का कोई प्रश्‍न नहीं । यदि हम अपने परम 
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पिता के समक्ष नतमध्तक होकर उसके चरणों को छुएं तो न 
तो हमें कोई हानि है, और न यह कुछ कठिन है। वास्तव में 
यह हमारे लिए गौरव की वात है। हम ऐसा क्यों न करें ? 
कृष्ण की शरण में जाने से हम तूरन्त उनकी सुरक्षा में आ 
जाते हैं, और समस्त तापों से छुटकारा पा जाते हैं। सारे 
शास्त्र इस वात का समर्थन करते हैं: गीता के अन्त में 
श्रीकृष्ण कहते हैं : 
wd घर्मान्‌ परित्यज्य ate शरणं ब्रज। 
mg स्वां सवं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सा शुचः ॥ 

“सब धर्मो को छोड़कर तुम एक मेरी शरण में आ जाओ 

मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूं गा, शोक मत करो ।” 
(श्रीमद्भगवद्गीता १८.६६) 
जव हम अपन को भगवान्‌ की शरण में अपित कर देते हैं 
तो हम उसकी रक्षा में आ जाते हैं, और उस समय से फिर 
हमें किसी प्रकार का भय नहीं रहता । जव वालक अपने 
माता पिता की सुरक्षा में होते हैं, तो वह निर्भय होते हैं 
क्योंकि वे जानते हैं कि उनके माता पिता उन्हें कोई हानि 
नहीं पहुँचने देंगे । 'मामेब थे प्रपद्यस्ते वाक्य के द्वारा कृष्ण 
प्रतिज्ञा करते हैं कि जो उनकी शरण में आ जाता है, उसके 

लिए भय का कोई कारण नहीं रहता | 

यदि कृष्ण की शरण में आ जाना इतना सरल कार्य है, 
तो लोग ऐसा करते क्यों नहीं? अपितु अनेक लोग हैं जो 
eat के अस्तित्व पर ही प्रश्‍न चिल्ल लगा रहे हैं और सिद्ध 
कर रहे हैं कि प्रकृति और विज्ञान ही सव कुछ है, भगवान्‌ कछ 
नहीं । सभ्यता को ऐसी तथाकथित प्रगति को ज्ञान की दृष्टि 
में कहना चाहिए कि मानव जाति अधिकाधिक विक्षिप्त होती 
जा रही है । रोग निर्मूल होने के स्थान पर श्रधिकाधिक बढ़ 
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रहा है। लोग ईश्वर की चिन्ता नहीं कर रहे हैं, प्रकृति की 
चिन्ता कर रहे हैं; और प्रकृति का यह कायं है कि वह 
त्रिविधतापों के रूप में उन्हें पदाहत कर रही है । प्रकृति 
नित्य चौवीसों घण्टे ये आघात कर रही है। किन्तु हम इन 
आघातों के इतने अभ्यस्त हो गये हैं कि इन्हें ठीक समझते हैं 
और घटनाओं का स्वाभाविक क्रम ही मानने लगे हैं। हम 
अपनी शिक्षा-दीक्षा पर बहुत ग्वं करते हैं किन्तु भौतिक प्रकृति 
से कहते हैं, मुझ पर लातें जमाने के लिए मैं तुम्हारा वहुत 
कृतज्ञ हैं, कूपया इसे जारी रखो। इस प्रकार भ्रवंचितःहोकर 
हम सोचते हैं कि हमने इस भौतिक प्रकृति को जीत भी ferar 
है। किन्तु क्या ऐसा हो सका है? प्रकृति अव भी हम पर 
जन्म, जरा, व्याधि और मुत्यु का आघात कर ही रही है। 
क्या किसी ने इन समस्याओं को सुलझाया है? तो वताइए 
हमने ज्ञान और सम्यता में क्या प्रगति की? हम प्रकृति के 
कठोर नियमों के अधीन हैं, किन्तु अव भी हम सोचते हैं कि 
हम जीत गये हैं। यही.'माया' है । 
इस शरीर को इसके पिता को समपित करने में mu 
कठिनाइयाँ हो सकती हैं, क्योंकि इसके पिता का ज्ञान और 
शक्ति सीमित हो, किन्तु कृष्ण साधारण पिता d समान नहीं 
हे । कुष्ण अनन्त है । वे ष्डञ्वयं सम्पन्न हे--उनमे पुणे जान, 
पूर्ण शक्ति, पूर्ण श्री, पूर्ण सौँदयं, पूर्ण यश और पूर्ण RTT है। 
क्या हमें ऐसे महान्‌ पिता की शरण में जाने और उनके 
महान्‌ गुणों का आनन्द लेने पर स्वयं को भाग्यशाली नहीं 
समझना चाहिए? किन्तु तव भी कोई इस ओर ध्यान नहीं 
देता और अव प्रत्येक व्यक्ति प्रचार कर रहा है कि ईइवर 
नहीं है । लोग ईश्वर की खोज करके उसका प्रत्यक्षीकरण 
क्यों नहीं करते ? इसका उत्तर गीता के अगले ब्लोक में दिया 
गया है : 
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न साम्‌ दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराघसाः। 
शाययापहुतशाना आसुरः णावमाशिताः। 
“माया द्वारा जिनका शास्त्रोपदेशजन्य ज्ञान विलुप्त हो 
गया है, ऐसे दुष्कर्मकारी, मूढ नराधमगण, आसुरी भाव के 
आश्रित हुए, मुझे प्राप्त नहीं कर सकते ।” 
(श्रीमद्भगवद्गीता ७-१५) 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मूढ पुरुषों का श्रेणी 
विभाजन कर दिया है। एक दुष्कृति सदेव शास्त्राज्ञा के 
विपरीत आचरण करता है। वर्तमान सभ्यता का एक मात्र 
कार्य शास्त्र नियमों को भंग करना है। परिभाषा के अनुसार 
एक सुकृती वह है जो शास्त्र नियमों को भंग नहीं करता | एक 
दुष्कृति और एक सुकृती में अन्तर करने के लिए कुछ माप 
दन्ड होना चाहिए। प्रत्येक सभ्य देश का अपना कूछ शास्त्र 
होता है । यह शास्त्र चाहे ईसाई हो, हिन्दू हो, मुस्लिम हो, या 
बौद्ध इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । विशेष वात यह है कि 
सभी घर्मो में शास्त्र विद्यमान है। जो पुरुष शास्त्र के सिद्धान्तों 
पर नहीं चलता, उसे दुष्कृतो कहते है । 
इस श्लोक में उक्त एक अन्य श्रेणी है 'मूढ'। प्रथम कोटि 
का मूर्ख । 'नराघम' वह है जो मनुष्यता से गिरा हुआ है। 
'प्राययापहुतज्ञाम' से तात्पर्यं उस व्यक्ति से हे जिसका ज्ञान 
माया के द्वारा अपहृत कर लिया गया है । 'आसुर WIWSI- 
{त्ताः से तात्पर्यं उन लोगों से है, जो पूर्णतयानास्तिक है । 
यद्यपि परम पिता की शरण लेने में कभी कोई हानि नहीं है, 
किन्तु जो लोग उपयु क्त चरित्र वाले हैँ, वे ऐसा कभी नहीं 
करत | फलतः वे परमपिता के सेवकों द्वारा दण्डित किये जाते 
हैं । उन्हें थप्पड़ चाँटे लगाये जाते हैं, बेत लगाये जाते हैं : लाते 
जमाई जाती हैं और उन्हें वहुत दुःख उठाना पड़ता है। जैसे 
एक पिता अपने उदण्ड वालक को शिक्षा देता है वेसेश्ही 


^ 
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भौतिक प्रकृति कुछ दण्ड विधान करती है। साथ ही प्रकृति 
अन्न और अन्य श्रावश्यक पदार्थ देकर हमारा पालन पोषण 
भी कर रही है। ये दोनों प्रक्रियाएँ साथ साथ चल रही हैं 
क्योंकि हम एक सवसे अधिक घनवान्‌ पिता के पुत्र हैं और 
यद्यपि हम कृष्ण की शरण नहीं लेते तव भी वह हम पर कृपा 
करते हैं । परमपिता द्वारा इतनी उत्तम रीति से परिपालित 
होने पर भी एक दुष्कृती अविहित कर्म करता रहता है। 
अत: वह व्यक्ति मूढ ही है जो दण्डित होने पर तुला हुआ है 
और वह नराधम ही है जो इस मनुष्य देह और जीवन को 
कृष्ण को समझने में प्रयुक्त नहीं करता। यदि कोई मानव 
अपने इस जीवन का उपयोग अपने वास्तविक पिता के साथ 
सम्बन्ध को पुन: जाग्रत्‌ करने में नहीं करता तो उसे मनुष्यता 
से गिरा हुआ ही समझना चाहिए। 

पवर्ग केवल आहार, निद्रा, (आत्मरक्षार्थ ) भय, तथा मैथुन 
में संलग्न रहकर मर जाता है । वे अपने को उच्चतर ज्ञान के 
योग्य नहीं वना सकते, क्योंकि वह निम्न प्रकार की जीव 
योनियो में सम्भव नहीं है। यदि एक मनुष्य भी पशु जाति के 
कर्मों में लिप्त रहे और अपनी योग्यता का उपयोग उच्चतर 
ज्ञान को प्राप्त करने में न करे तो वह मनुष्य के मान दण्ड से 
गिर कर आगामी जीवन में पशु शरीर शाण को ही 
अभिशप्त हो जाता है । श्रीकृष्ण की कृपा से हमें एक अत्यन्त 
विकसित शरीर और बुद्धि प्राप्त हुई है, किन्तु यदि हम उनका 
उपयोग ही न करें तो वे उन्हें हमें दुबारा क्यों देने लगे ? हमें 
समझ लेना चाहिए कि यह मनुष्य शरीर कई लाख वर्षों के 
विकास क्रम की देन है, और यह शरीर अपने आप में जन्म 
मृत्यु के चक्र से छूटने का एक सुखद संयोग है। 

यह शरीर हमें ८४ लाख भिन्न भिन्त योनियों के उपरान्त 
मिला है, जो जीबन क्रम के अन्तरगत निरन्तर विकसित हो 


५४ श्रीकृष्ण की ओर 


बनाने में सफल हुए हैं । इससे केबल हिसा की क्रिया ही तीव्र 
हुई है । हम वड़े अभिमान के साथ सोचते हैं कि यह ज्ञान की 
प्रगति है । किन्तु यदि हम ऐसा आविष्कार कर सक जिससे 
पृत्यु को रोका जा सके तो समझना चाहिए कि हम ज्ञान में 
आगे ag है । मृत्यु तो भौतिक प्रकृति में पहले से ही उपस्थित 
है । किन्तु हम तो एकदम सवका संहार करने के लिए मृत्यु को 
ही आमंत्रित करते हैं। यही गीतोक्त 'लाययाषहूत' ज्ञान अर्थात्‌ 
माया के द्वारा अपहृत ज्ञान हे । 
असुर और अनिश्वरवादी लोग ईश्वर की सत्ता नहीं 
मानते | यदि परम पिता परमात्मा का अस्तित्व न हो तो 
हमारा भी अस्तित्व न हो। फिर ईश्वर के अस्तित्व को न 
मानने का औचित्य क्या है ? वेदों में मानव समाज के दो वर्गे 
बताये गये हैँ--देव और असुर । परम पिता परमात्मा के भक्त 
देव हैं क्योंकि वे स्वयं Seat बन जाते हैं। इसके विपरीत जो 
लोग ईश्वर के अधिकार को चुनौति देते हैं वे असुर हैं। मानव 
समाज में ये दो वर्ग सदा से पाये जाते हैं। 
जिस प्रकार चार प्रकार के दुष्कर्ता जन हैं जो कभी कृष्ण 
की शरण नहीं लेते, उसी प्रकार चार प्रकार के सुकती जन 
हैं । उनको आगे के इलोक में श्रेणी विभाजित है | 
खतुविधा wer सां जनाः सुक्‌ तिनोऽजुं न । 
लार्तो जिज्ञासुरणार्थी ज्ञानी च सरतषंस n 
“हे भरतश्रेष्ठ, चार प्रकार के सुकृती जन मुझको भजते 
है-आतं (दुःखी) जिज्ञासु (जानने की इच्छा वाला) अथार्थी 
(सम्पत्तिका इच्छुक) और ज्ञानी 1” प 
(श्रीमद्भगवद्गीता ७-१६) 
यह भौतिक जगत्‌ दुःखपूर्ण है और पुण्यात्मा एवं पापी 
दोनों ही उसके भाजन हैं शीतक्रतु की ठण्डक का प्रभाव सव पर 
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समान होता है । वह पुण्यात्मा या पापी और धनी या निर्धन 
का भेद नहीं करतो । किन्तु पुण्यात्मा और पापी में वस यही 
अन्तर है कि पुण्यात्मा का ध्यान दुःख की स्थिति में ईश्वर 
की ओर जाता है | जव कोई व्यक्ति दु:खी होता है तो प्रायः ` 
wg गिरजा या मन्दिर में जाता है और प्रार्थना करता है-- हे 
प्रभो ! मैं संकट में हूं, कृपया मेरी सहायता कीजिए ।' यद्यपि 
वह भौतिक आवश्यकतावश ईश्वर का स्मरण करता है तथापि 
ऐसे व्यक्ति को पुण्यात्मा ही समझना चाहिए, क्योंकि दुःख 
में ही सही उसने ईश्वर को यांद तो किया । इसी प्रकार एक 
निर्धन व्यक्ति गिरजा या मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है-मेरे 
प्रभो, मुझे कुछ धन दीजिए | “दूसरी ate जिज्ञासु व्यक्ति 
प्राय: बुद्धिमान होते हैं। वे पदार्थों का स्वरूप समझने के लिए 
वैज्ञानिक शोध करते हैं। ऐसे जिज्ञासु भी पुण्यात्मा माने जाते 
हैं, क्योंकि उनके शोध की दिशा उचित उद्देश्य की ओर 
उन्मुख है ; जो पुरुष अपने स्वरूप को तत्त्वतः समझा हुआ है 
वह ज्ञानी कहलाता है। ऐसे ज्ञानी चाहे निर्गुण निराकार 
ब्रह्म की परिकल्पना करे, किन्तु सर्वोच्च परम सत्य के शरणा- 
पन्न होने के कारण उसे भी पुण्यात्मा ही मानता चाहिए। 
इस प्रकार उवयु'क्‍्त चारों प्रकार के व्यक्ति सुकृती और 
पुण्यात्मा ही हैं, क्योंकि ये सव ईइवरवादी हैं | 
तेषां ज्ञानी नित्ययक्त एक भक्तिविविष्यते | 
प्रियो हि ज्ञानौनोऽव्ययमहं स चममप्रियः ॥ 

“उनमें भी मुझमें एकीभाव से स्थित अन्य प्रेम-भक्ति 
वाला ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ है । क्योंकि उसे मैं बहुत प्रिय हूँ 
और वह मुझे aga प्रिय है ।' (श्रीमद्भागबद्गीता ७-१७) 

इश्वर को भजने वाले उक्त चारों श्रेणी के मनुष्यों में जो 
मनुष्य दार्शनिक दृष्टि से ईश्‍वर का स्वरूप समझन का प्रयत्न 
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करता है और साथ ही कृ्‌ष्णभावना से भावित होने के लिए 
भी प्रयत्नशील है, वही सवे श्रेष्ठ है। श्रीकृष्ण कहते है कि 
वास्तव में ऐसा व्यक्ति उन्हे बहुत प्रिय है, क्योंकि उसे ईश्वर 
को जानने के अतिरिक्त कोई और काये ही नहीं है। अन्य तीन 
उससे न्यून इँ । किसी को ईश्वर से कुछ मांगने के लिए प्रार्थना 
नहीं करनी पड़ती और जो ऐसा करता है वह मूर्ख है क्योंकि 
वह नहीं जानता कि सर्वेज्ञ प्रभु उसके हृदय में स्थित है और 
भली-भाँति जानते हैं कि उनका war संकट में है 
या उसे घन की आवश्यकता- है । बुद्धिमान्‌ व्यक्ति यह वात 
जानता है और भौतिक दु:खों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु से 
प्राथना नहीं करता | इसके विपरीत वह प्रभु की महिमा का 
गान करता है और सांसारिक लोगों को यह वताता है कि 
प्रभु कितने महान्‌ हैं। वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ-रोटी, कपड़ा 
और मकान के लिए प्रभु का भजन नहीं करता। सच्चा भक्‍त 
जव दु:ख में होता, है तव भी कहता है, 'प्रभो, यह आपकी कूपा 
है। आपने केवल मुझे शिक्षा देने के लिए यह दुःख दिया है | 
वैसे तो मुझे इससे कहीं अधिक दु:ख मिलना चाहिए था, 
किन्तु आपने अपनी सहज कूपा से इसे aga कम कर दिया 
है ।” यह एक ऐसे सच्चे भक्त की दृष्टि है जो कि उद्टिग्न 
नहीं होता । 
जो व्यक्ति कष्णभावनाभावित होता है, वह भौतिक 
कष्टों, अपमान अथवा सम्मान की चिन्ता नहीं करता क्योंकि 
वह इन सवसे दूर होता हे । वह भली-भाँति जानता है कि 
दुःख और मानापमान का सम्वन्ध केवल शरीर से है, और 
वह शरीर नहीं है । उदाहरण के लिए सुकरात को, जो आत्मा 
की अमरता में विश्वास रखता था, मृत्यु दण्ड घोषित हुआ। 
उससे यह पूछे जाने पर कि उसे कैसे गाडा जाय, उसने उत्तर 
दिया “सबसे पहले शायद तुम्हें भुझे पकड्ना होगा ।” अतः 
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जो व्यक्ति यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, वह उद्विग्न 
नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा को पकड़ा नहीं 
जा सकता, न उसे कष्ट दिया जा सकता हे और न मारा जा 
सकता है । जो व्यक्ति श्रीकृष्ण के विज्ञान से परिचित है, वह 
पूर्णतया जानता हे कि वह शरीर नहीं है । वह श्रीकूःण का भश 
है, और यद्यपि किसी प्रकार उसे यह भौतिक शरीर मिल 
गया है, उसे भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से दूर रहना है | 
उसका सम्बन्ध सत्त्व रज और तम से नहीं अपितु श्रीकृष्ण से है । 
जो इस रहस्य को समझता है, वहो ज्ञानी है। और वह श्रीकृष्ण 
को अतिशय प्रिय है। एक दुःखी व्यक्ति को यदि सम्पन्नता 
प्राप्त हो जाय तो वह ईश्वर को भूल जायगा। किन्तु एक 
ज्ञानी; जो ईइवर के स्वरूप को जानता है उसे कभी नहीं भूलेगा। 

ज्ञानियों की एक श्रेणी निराकारवादियों की है, जो कहते 
हैं कि निर्गुणब्रह्म की उपासना अतिकठिन है, अतः ईश्वर के 
किसी स्वरूप की कल्पना करना अनिवार्य है । कोई भी व्यक्ति 
इश्वर के स्वरूप की कल्पना नहीं कर सकता क्योंकि वह 
बहुत ही महान्‌ है । कोई व्यक्ति किसी स्वरूप की कल्पना 
कर सकता है किन्तु यह एक जटिल मिश्रण होगा। संसार 
में दोनों प्रकार के लोग हैं, एक वे जो ईश्वर की कल्पना करते 
हैं, दुसरे वे जो उसका कोई स्वरूप होने का निषेध करते 4 
इन दोनों में से कोई ज्ञानी नहीं है । जो लोग ईश्वर के स्वरूप 
की कल्पना करते हैं, वे मूति भंजक कहलाते हैं। भारत में 
हिन्दू- मुस्लिम दंगों के वीच लोग हिन्दू मंदिरों में जाकर 
भगवान्‌ की प्रतिमाए और मूर्तियां तोडते हैं । हिन्दू लोग भी 
ऐसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। इस प्रकार दोनों सोचते 
E—'gui हिन्दू ईश्वर को मार डाला, हुमन मुस्लिम 
खुदा को मार डाला” आदि । इसी मकार जिस 
समय गाँधी जी अपने सत्याग्रह का "नेतृत्व न 
रहे थे, वहुत से भारतीय सडकों पर निकल कर पत्रमंजू' 
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(लैटरबोक्स) को नष्ट कर देते थे, और इस प्रकार समझते 
थे कि वे सरकार की डाकसेवा को छिन्न-भिन्न कर रहे है । इस 
प्रकार की मनोवृत्तियों वाले लोग ज्ञानी नहीं है हिन्दू- 
मुसलमानों और ईसाइयों के बीच हुए सव धर्मे-युद्ध अज्ञान 
से प्रेरित थे । जो व्यक्ति ज्ञाननिष्ठ है, वह जानता है कि 
ईष्वर तो एक ही है, वह हिन्दू, मुस्लिम या ईसाई नहीं हो 
सकता | 


यह हमारी कल्पना है कि ईश्वर ऐसा है, वेसा है, यह. 


सब कोरी कल्पना है। सच्चा ज्ञानी जानता है कि ईश्वर 
अनिवचेनीय और अतीर्द्रिय है। जो जानता है कि ईश्वर 
प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, वही ईश्वर को तत्त्वत: जानता 
है। ईश्‍वर सदा हमारे साथ, हमारे हृदय में है। जब हम 
शरीर छोड़ते हैं, तब ईव्वर भी हमारे साथ जाता है और जब 
हम दूसरा शरीर धारण करते हैं, तव भी ईश्वर केवल यह 
` देखने हमारे साथ जाता है कि हम क्या कर रहे Fl हम 
आखिर कब उसकी ओर उन्मुख होंगे ? वह सदा यही प्रतीक्षा 
कर रहा है । ज्योंही हम ईश्वर की ओर उन्मुख होते हैं वह 
कहता है मेरे प्रिय पुत्र आओ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम सदा से 
मुझे प्रिय हो गीताके 'स च सम्‌ प्रिय: वाक्य का यही 

आशय है । र 
ज्ञानो पुष्य ईदवर के विज्ञान को यथार्थतः समझता है। 
जो व्यक्ति केवल इतना समझता है कि 'ईशवर परम कृपालु 
है' वह प्राथमिक स्थिति में है, किन्तु जो व्यक्ति वस्तुतः यह 
समझता है कि ईश्वर कितना महान्‌ और कपालु है, वह और 
आगे प्रगति कस्ता है। वह ज्ञान श्रीमद्भागवत और श्री- 
मंदूभागवद्‌ गीता से प्राप्त हो सकता है। जो व्यक्ति सचमुच 
ईश्वर के विषय में जिज्ञासु हो, उरो Sax के विज्ञान 

- श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन करना चाहिए। 
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५-परम TY की ओर 

उदाराः wd एवेते ज्ञामीत्वात्मेथ मे मतम्‌ । 

आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ 

“ये सभी भक्त निःसंदेह श्रेष्ठ हैं किन्तु जो पुरुष ज्ञानी है, 
वह तो मेरी आत्मा ही है । मेरा स्वरूप ही है क्योंकि वह स्थिर 
बुद्धिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझमें ही 
निरन्तर भली-भाँति स्थित है 1" 

(श्रीमद्भगवद्गीता ७-१८) 
यहाँ कुष्ण कहते हैं कि अति जिज्ञासु और अथार्थी आदि 
` जो पुरुष भी मेरी शरण में आते हैं वे सभी उदार अर्थात्‌ 
उत्तम हैं, किन्तु जो उनका ज्ञानी भक्त है, वह उन्हें बहुत प्रिय 
है। अन्य भक्त भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि यह समझा जाता है कि 
यदि वे ईश्वर के मागं पर चलते रहे, तो क्रमशः वे भी ज्ञानी 
भक्त के समान श्रेष्ठ हो जाएगे। किन्तु प्रायः होता है कि 
जव कोई व्यक्ति किसी लाभ के लिए चर्चे या diss में जाता 
है, और घन नहीं मिलता, तो वह यह निष्कर्ष निकाल लेता 
UN eax की em में जाना व्यथं tote गह बा a 
मं सम्बन्ध तोड लेता है | सकाम भाव 
शरण लेन में यही भय है | उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध 
में अनेक जमन सैनिकों की पत्नियां अपने अपने पति की 
सकुशल वापिसी की कामना लेकर चर्च में प्रार्थना करने गई, 
किन्तु जव उन्हें पता लगा कि उनके पति युद्ध में मारे गये हैं, 
तो वे सव नास्तिक हो गई। इस प्रकारे हम चाहते हैं कि 
. ईश्वर हमारी आवश्यकता पुति करने वाला बत . जाय, और 
जव ag ऐसा नहीं करता तो हम कहने लंगते हँ,--ईइवर है 
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ही नहीं । यह भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए ईश्वर से 
प्राथना करने का प्रभाव है । इस सम्वन्ध में राजपरिवार के 
एक पंचवर्षीय छोटे वालक ध्रव की कथा हुँ । ध्रव के पिता 
राजा उत्तानपाद ने अपनी रानी सुमति से विमुख होकर उसे 
पदच्युत करके एक अन्यस्त्री सुरुचि को रानी वना लिया। 
अव सुरुचि a की सौतेली माँ हो गई। वह धव से बड़ा 
द्वेष करने लगी । एक दिन जव ध्रुव अपने पिता की गोद 
में बैठा हुआ था, सुरुचि ने यह कहकर उसका अपमान किया 
“तुम अपने पिता की गोद में नहीं बेठ सकते क्‍योंकि तुम 
मेरे उदर से उत्पन्न नहीं हुए हो ।” उसने ध्रुव को राजा की 
गोद से खींचकर उतार दिया । ध्रव को वडा ही क्रोध आया:। 
ag एक क्षत्रिय पुत्र था, और क्षत्रिय लोग अपने आवेश के 
लिए प्रसिद्ध हैं। ध्रव को यह वड़ा अपमान लगा, और वह . 
अपनी माँ सुमति के पास पहुँवा, जिसे राजा ने अपदस्थ कर 
दिया था। 

घ्व ने अपनी माँ से कहा--'माँ, मेरी सौतेली माँ ने 
मुझे पिताजी की गोद से उतार कर मेरा वड़ा अपम।न किया 
[4 " 

माँ ने उत्तर दिया, “प्रिय वत्स, तुम्हारे पिता अव मेरी 
ही कोई चिन्ता नहीं करते, मैं स्वयं असहाय हूं, मैं क्या कर 
सकती हूं ।” 

भ्रुव ने पृछा--“ठीक है । यह वताइये कि मैं सौतेली माँ 
से प्रतिशोध कसे ले सकता हू ।” माँ ने उत्तर दिया, “प्रिय 
वत्स ! तुम असहाय हो । यदि ईश्वर सहायता करे तो ही तुम 
बदला ले सकते हो ।” 


aa ने उत्साह qd* पूछा, “अच्छा, ईश्वर कहाँ है? 
माँ ने उत्तर दिया--“अनेक क्रषि-मुनि ईश्वर को प्राप्त करने 
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के लिए तपोवन में जाते हैं, और वहाँ कठोर तपस्या 
करते हैं ।” 

यह सुनकर LT TST ही तपोवन को चला गया और 
वहाँ व्याघ्र और हाथी जेसे वन्य प्राणियों से पूछता था, Lo 
तुम ईश्वर हो? क्या तुम ईश्वर हो?” इस प्रकार वह 
प्रत्येक वन्य प्राणी से पूछता था। ईश्वर के सम्बन्ध में ध्रुव 
की ऐसी प्रवल जिज्ञासा देखकर भगवान कृष्ण ने नारद को 
यह स्थिति जानने के लिए उस तपोवनं में धव के पास 
भेजा । 

नारद ने कहा, “वत्स, तुम एक राज परिवार से हो । तुम 
यह कठोर व्रत और तपस्या नहीं कर सकते । तुम्हारे माता 
पिता तुम्हारे लिए बहुत चिन्तित हें । तुम घर लौट जाओ ।” 

ध्रुव ने कहा “मुनिवर इस प्रकार मेरा ध्यान deri का 
प्रयत्न न कीजिए । यदि आप ईश्वर के विषय में कुछ जानते 
हैं, या आप कुछ वता सकते हैं कि मैं ईश्वर के दर्शन केसे 
कर सकता हूं, तो बताइये, अन्यथा यहाँ से चले जाइए | विध्न 
न कीजिए ।” 

जव नारद ने देखा कि a ईश्वर के S के लिए 
इतना दृढ़संकल्प है तो welt उसे शिष्य रूप में दीक्षित 
करके “ओ ३म्‌ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र दिया । इस मत्र का 
जप करके धव परिपूर्ण हो गया और उसके समक्ष भगवान्‌ 
नारायण प्रकट हो गये । 


भगवान नं c d से पूछा, cae बोलो तुम क्या चाहते 


हो? तुम जो चाहते हो, वह सव कुछ मुझसे प्राप्त कर 

सकते हो ।” E 
ध्र्‌व ने उत्तर दिया, “परम कारुणिक प्रभो, मैंने केवल 
कठोर तप किया है, 


अपने पिता के राज्य के लिए इतना क 


६२ परम प्रमु की ओर 
किन्तु अब तो मुझे भ्रापके दशेन हो गये हैं। बड़े बड़े ऋषि- 
मुनियों को भी आपके दर्शन अलम्य हैं। मुझे तो अनिवेचनीय 
लाभ हुआ है । मैंने कुछ तुच्छ पदार्थों और कांच के टुकड़ों 
के लिए घर छोड़ा था, किन्तु बदले में सौभाग्य से मुझें तो 
महान्‌ मूल्यवान मणि प्राप्त हो गया है अव मैं परम सन्तुष्ट 
हुं । अब मुझे आपसे कुछ भी नहीं माँगना है । 

इस प्रकार कोई व्यक्ति निर्धनता या घोर दुःख से पीडित 
होने पर भी ध्रुव के समान दृढ़ संकल्प होकर ईश्वर के 
दर्शन और वरदान के लिए उनकी शरण में जाता है और 
यदि उसे ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं तो वह उनसे किसी 
भौतिक पदार्थे की याचना नहीं करेग। | 

वह भौतिक पदार्थों के स्वामित्व की व्यर्थता को समझने 
लगता है और वास्तविक पदार्थ की प्राप्ति के लिए मायिक 
प्रपंचों को छोड़ देता है । जब कोई व्यक्ति ध्रुव महाराज के 
समान कृष्णभावना में प्रतिष्ठित हो जाता है तो वह पूर्णतया 
तुष्ट होकर किसी वस्तु की कामना नहीं करता । ` 


ज्ञानी पुरुष जानता हे कि भौतिक पदार्थ क्षणिक चका- 
चौंध वाले हैं । वह यह भी जानता है कि सव प्रकार 3r 
भौतिक लाभों के साथ तीन प्रकार की उलझन हैं, पहली- 
मनुष्य अपने काये से कुछ फल चाहता है । दूसरी मनुष्य अपनी 
संपत्ति के कारण दूसरों से प्रशंसा चाहता है और तीसरी 
मनुष्य अपनी सम्पत्ति के कारण ख्याति भी चाहता है । वह 
wg जानता है कि ये तोनों केवल शरीर रहते हुए ही लागू होतीं 
हैं। जव शरीर समाप्त हो जाता है तो ये भी समाप्त हो जाती हैं 
जव शरीर मर जाता है तो कोई भी व्यक्ति धनवान, 
नहीं रह जाता | उस समय वह केवल आत्मा रह जाता है, 
और अपने कार्यों के अनुसार उसे दूसरे शरीर में प्रवेश करना 
पड़ता है । गीता कहती है कि एक ज्ञानी पुरुष इससे मोहित 
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नहीं होता । क्योंकि वह जानता है कि वास्तविकता क्या है ! 
तब भौतिक सम्पत्ति जुटाने में उसे स्वयं को क्यों खपाना 
चाहिए ? उसकी दृष्टि यह होती है--“मेरा परमभ्रशु कृष्ण 
से शाइवत सम्बन्ध है । मुझे इस सम्बन्ध को सुदृढ़ बनाना 
चाहिए जिससे कृष्ण पुनः मुझे अपने परमधाम में स्वीकार 
कर लें। 

विश्वब्रह्माण्ड की स्थिति श्रीकृष्ण के साथ हमें यह सम्बन्ध 
पुनः स्थापित करने और ईव्वरोन्मुख होने की पूरी सुविधाएं 
प्रदान कर रही है । जीवन में यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। 
हमें जिन-जिन वस्तुओं की आवश्यकता है--भूमि, गुह, अन्न, 
वस्त्र, फल, दुग्ध d ईश्वर द्वारा प्रदान की जा रहो हैं। हमें 
केवल शान्तिपूर्वक जीवनयापन करते हुए कृष्ण भावना उत्पन्न 
करनी है। जीवन में यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए । अतः 
अन्न, वस्त्र, गृह, सुरक्षा और काम के रूप में ईरवर ने जो 
` कूछ भी हमें दिया हे, हमें उससे सन्तुष्ट रहना चाहिए और 
अधिकाधिक की कामना नहीं करनी चाहिए । वही सम्यता 
सर्वश्रेष्ठ है, जो सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धान्त का 
पालन करती है । भोजन अथवा काम को किसी कर्मेशीला 
(फैक्टरी) में निर्माण करना सम्भव नहीं हैं। ये और जो 
भी पदार्थ हमें चाहिए वे ईश्‍वर द्वारा प्रदत्त होते है । हमारा कार्य 
तो वस इतना है कि इन पदार्थों का लाभ उठाए और आस्तिक 
भाव धारण करें | यद्यपि ईश्वर ने इस पृथ्वी पर शान्तिपूर्वक 
रहने के लिए, कृष्णभावना उत्पन्न करने के लिए और अन्त में 
उनकी शरण में आने की सब सुविधाएं हमें प्रदान की हैं; किन्तु 
इस कलयुग में हम वड़े अभागे हैं। हम अश्या हैं, और 
अनेक लोग भोजन, आवास, विवाहित जीबन और प्रकृति के 
प्रहारों से सुरक्षा के उपायों से वंचित हैं। यह स्थिति कालयुग 
के प्रभाव के कारण है । इसीलिए इस युग की भयावह स्थिति 


NIA ps AD Dy 


को देखकर चैतन्यमहाप्रभु ने आध्यात्मिक-जीवन-पद्धति के 
निर्माण की अनिवार्यं आवश्यकता पर वल दिया । यह हमें 
कंसे करना चाहिए? चेतन्यमहाप्रभु ने इसका उपाय 
बताया है | 
हरेर्नाम हरेर्नाम हरेनमव फेवलम्‌। 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गति रऽन्यथा ।। 
अर्थात्‌ “केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का 
. नाम ही रक्षक है । कलियुग में और कोई गति नहीं हे, नहीं 
है, नहीं है।” अतः केवल हरेक॒प्ण संकीतंन कीजिए । इस वात 
की चिन्ता मत कीजिए कि आप कर्मशाला (फॅक्टरी ) में, नरक 
मे, झोपड़ी में या किसी गगन चुम्वी भवन में कहाँ हैं। केवल 
“हरे कृष्ण हरे कुष्ण कुष्ण कुष्ण gi ati हरे राम 
हरे राम राम राम हरे हरे ॥ इस महामंत्र का 
संकीतेन करते रहिए । इसमें न कोई व्यय है, न वाधा, न 
जाति-चन्धन है, न घर्म-वन्घन है, न वर्ण-भेद हँ--इसे कोई 
भी कर सकता है । केवल सस्वर गाइये और सुनिये | 
सौभाग्य से यदि कोई मनुष्य कुष्णभावना से युक्त हो 
जाता हे और भगवद्भक्ति की साधना किसी प्रामाणिक 


गुरु के संरक्षण में करता है तो वह निश्‍चय ही प्रभु को प्राप्त 
कर सकता हे | 


* बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेव: सवंमिति स महात्मा सुदुलंभ; ॥ 
“अनेक जन्मों के उपरान्त ज्ञानी मेरी शरण लेता 3 । यह 


जो कुछ है वह सव वासुदेव सव कारणों का भी कारण हे ऐसा 
मानने वाला महात्मा बहुत ही दुलंभ हे ।” 


(श्रीमद्भगवद्गीता ७:१६) 


, 
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ईइवर के ज्ञान के लिए दाशंनिक खोज अनेक जन्मों तक 
करनी होती da ईश्वरानुभूति बहुत सरल है तथा साथ ही 
साथ aga कठिन भी हे । जो व्यक्ति कृष्ण के वचनों को परम 
सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उनके लिए तो यह अनु 
भूति बहुत सरल है, किन्तु जो लोग अपनी दार्शनिक खोजों 
का आश्रय लेते हैं, उन्हें श्रद्धा और विश्वास प्राप्त करने के 
लिए ज्ञान के क्रमिक विकास सोपानों से गुजरना पडता & 
और इस प्रक्रिया में कई जन्म लग जाते हैं । परमसत्य को जानने 
वाले दिव्यानुभूति का आस्वादन करने वाले भिन्न-भिन्न 
तत्त्ववित्‌ ज्ञानी लोग हुँ । ज्ञानी लोग चरम सत्य को अद्वैत 
मानते हैं । उसमें sa नहीं | 

श्रीकृष्ण कहते हैं कि परम सत्य के तीन पक्ष ज्ञातव्य हैं-- 
१. SI, २. परमात्मा और 3. भगवान्‌ । इस प्रकार यह 
` तीनों दृष्टिकोण E जिससे परमसत्य का साक्षात्कार किया 
जा सकता है । कोई व्यक्ति एक पहाड को बहुत दूर से देखकर 
एक दृष्टिकोण से इसका अनुभव कर सकता है | जैसे ही वह 
निकट आता है, वह पहाड के लता, वृक्ष और गुल्म भी देख 
सकता है, और यदि वह पहाड पर प्रत्यक्ष रूप से चढ्ने लगता 
है तो उसे वहाँ वृक्षों, पौधों और पशुओं में बहुत Ud का पता 
चलेगा । लक्ष्य एक ही है, किन्तु दृष्टिकोणों की भिन्नता के 
कारण ऋषियों द्वारा परमसत्य की भिन्त-मिन्न परिकल्पनाए 
की गई हैं । एक दुसरा उदाहरण लीजिए--धूप ह सू्ये-विम्व 
है, और सूर्य देवता है । जो व्यक्ति धूप में d, यह दावा नहीं 
कर सकता कि वह स्वयं सूर्ये में है और जो व्यक्ति qd में 
स्थित है, वह देखने के दष्टिकोण से अच्छी स्थिति में है । धूप 
की तुलना हम सर्वेव्यापिनी ब्रह्मज्योति से कर सकते हैं । 
सीमित सूर्य विम्व की तुलना ब्रह्म के सीमित पक्ष परमात्मा 
से की जा सकती है, और सूय Ei जो सूर्य ps Fre 

qi e 


E 
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करते हुँ, उनकी तुलना भगवान्‌ से की जा सकती है । जैसे 
इस पृथ्वीग्रह पर जीवों के अनेक भेद हैं, हम वैदिक साहित्य 
से समझ सकते E कि वेसे ही सूर्य भी जीवों की विभिन्न 
कोटियाँ हैं, किन्तु उनके शरीर अग्निमय हैं, ठीक 44 ही 
जैसे हमारे शरीर पार्थिव हैं। 
भौतिक प्रकृति में पाँच स्थूल तत्त्व हैं-पृथ्वी, जल, वायु, 
अग्नि और आकाश | भिन्न-भिन्न ग्रहों में इन पाँच तत्त्वों में 
से किसी एक की प्रधानता के कारण भिन्न-भिन्न वातावरण 
हैं, और उनमें भिन्न-भिन्न शरीर हैं 1 क्योंकि किसी एक तत्त्व 
से निमित जीव जीवों की प्रधानता हो सकती हे । हमें यह 
नहीं सोचना चाहिए कि सभी ग्रहों में एक ही प्रकार का जीवन 
है । तथापि इस अर्थ में इसमें समानता है कि ये पांच तत्त्व 
किसी न किसी रूप में वहाँ विद्यमान Ea इस प्रकार किसी 
ग्रह में पृथ्वी तत्त्व की प्रधानता है, किसी में अग्नि तत्त्व की, 
किसी में जल तत्त्व की, किसी में वायु तत्त्व की और किसी में 
आकाश तत्त्व की प्रधानता हे । इसलिए हमें यह नहीं सोचना 
चाहिए कि चू कि कोई ग्रह मुख्यतया पृथ्वी तत्त्व से निमित 
है, और चू कि उस ग्रह का वातावरण हमारे ग्रह जैसा नहीं 
है, तो वहाँ जीवन ही नहीं है । वैदिक साहित्य हमें बताता हे 
कि ब्रह्माण्ड में भिन्न-भिन्न शरीर वाले जीवों से भरे हुए 
असंख्य ग्रह हैं। जिस प्रकार कछ भौतिक व्यवस्था करके 
हम भिन्न-भिन्न भौतिक ग्रहों में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त 
कर सकते हैं जहाँ परम प्रभु निवास करते हैं । 
alfa tame देवान्‌ पितृन यान्ति पितृत्नता:। 
genta यान्ति भूतेज्या यान्ति बद्चाजिनोऽयि साम्‌ ॥ 
“जो लोग देवताग्रों को पूजते हुँ, वे देवलोक में जाते हैं, 
अर्थात्‌ देवताओं में जन्म लेते हुँ, जो लोग पितरों को पुजते हैं, 
वे पितरों को प्राप्त होते हैं, जो लोग भूतों को पूजते हैं, वे 
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भूतो को प्राप्त होते हैं, और मेरे उपासक (भक्त) मुझे ही 
प्राप्त होते हैं । अर्थात्‌ मेरे भक्तों का पुनजेन्म नहीं होता ।” 
(श्रीमद्भगवद्गीता &-२५) 
जो लोग उच्चतर ग्रहों में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे 
हैं, वे उनमें जा सकते हें और जो लोग कृष्ण के ग्रह गोलोक 
वृन्दावन में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वे भी कृष्ण- 
भावना की प्रक्रिया से ऐसा कर सकते हैं। कहीं जाने से 
पूर्व हमें उसका वर्णन प्राप्त कर लेना चाहिए कि वह देश 
` कैसा है, क्योंकि किसी स्थान के विषय में सुनना ही उसका 
प्रथम अनुभव है । इसी प्रकार यदि हमें उस ग्रह का परिचय 
पाना है, जहाँ भगवान का धाम है, तो हमें पहले उसके विषय - 
में सुनना होगा । हम कोई प्रयोग करके तत्काल वहाँ नहीं 
पहुँच सकते | यह संभव नहीं है | किन्तु हमें वैदिक साहित्य 
में उस दिव्यलोक के अनेक वर्णन मिलते हैं। उदाहरणार्थ 
ब्रह्वासंहिता में वर्णन हे: 
चिम्सामणिप्रफर समहु फल्पवृक्ष- 
लक्षाषृतेषु सुएणीरसिपालयम्तब्‌ | 
सक्मी-सहु्रश्ञत-सम्ञम-सेष्यमामम्‌ 
पोविग्हमादिपुषवं तमहं भजामि॥ 

“मैं उन आदि पुरुष गोपाल गोविन्द भगवान्‌ को भजता 
हैं, जो लाखों कल्पवृक्षो से घिरे पूरक चिन्तामणि समूद से 
बने भवनों में लाखों लक्ष्मियो से सादर सप्रेम सेवित हैं।” 
इसी प्रकार भगवद्धाम के और भी विस्तृत वर्णन हैं। 
ब्रह्मम हिता में इनका विशेष रूप से स्पष्ट उल्लेख है । 

जो जिज्ञासु परम सत्य की अनुभूति करने का प्रयत्न कर 
रहे हैं, उन्हें परमसत्य के विभिन्न पक्षों पर बल देने के आघार 
पर वर्गीकृत किया गया है। जो निराकार ब्रह्म को केन्द्र 


ध्द परम प्रभु की ओर 


मानकर साधना करते हैं, वे 'ब्रह्मवादी' कहलाते है। 
साधारणतया जो लोग परम सत्य की अनुभूति का प्रयत्न 
करते हैं, वे सवंप्रथम ब्रह्मज्योति का अनुभव करते हैं । जो 
लोग हृदय में स्थित ईश्‍वर की अनुभूति करते हैं, वे परमात्मवादी 
कहलाते हैं। परम प्रभु अपने अ श द्वारा प्रत्येक प्राणी के हृदय 
में स्थित है और ध्यान एवं धारणा द्वारा मनुष्य इस रूप का 
अनुभव कर सकता | । ईश्वर न केवल प्रत्येक प्राणी के हृदय 
में स्थित हैं अपितु afte के प्रत्येक अणु में भी व्याप्त हे । यह 
परमात्मानुभव द्वितीय सोपान तृतीय श्रौर अन्तिम सोपान है 
साक्षात्‌ भगवान की अनुभूति। अनुभूति को तीनं प्रमुख 
भूमिकाएं हैं अतः सर्वोच्च परमसत्य भगवत-रूप की 
अनुभूति एक जन्म में नहीं हो पाती । इसलिए कहा गया है-- 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते | 
यदि कोई सौभाग्यशाली हो तो अन्तियसत्य के दर्शन एक क्षण 
में हो सकते हैं। किन्तु साधारणतया ईश्वर तत्त्व का रहस्य 
जानने में अनेक वर्ष और अनेक जन्म लग जाते हैं। 
अहं सवस्य प्रभवो मसः सवं प्रवतंते । 
इति मरवा भजस्ते मां get माव समन्विता ॥ 

“मैं बासुदेव ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत्‌ 
की उत्पत्ति का कारण हूं । मुझसे ही समस्त जगत्‌ चेष्टा करता 
है । इस प्रकार समझकर बुद्धिमान्‌ भक्त जन श्रद्धा और भक्ति 
से युवत हुए मुझे ही भजते हे ।” 

(श्रीमद्‌भगवद्गीता-१०-८) 

वेदान्त सूत्र भो प्रमाणित करते हे कि परम सत्य वही है, 
जिससे सबका जन्म होता है । यदि हम वस्तुतः मानने लगे कि 
. कृष्ण ही सबके उद्गम है, और हम उसकी आराधना करें तो 
हमारे समस्त कमो का खाता एकक्षण में ही वन्द हो जाय। 


मूढ़ और ज्ञानी के मार्ग «€ 


qd तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यास्यनसूयचे | 
ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षयसेऽशुमात्‌ | 

“हे अर्जून, मुझमें दोष दृष्टि न रखने वाले तुझ प्रेमी भक्त 
के लिए मैं इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य सहित HEAT, 
जिसे जानकर तू इस दुःखमय भौतिक संसार से मुक्त 
हो जायगा ।” (श्रीमद्भगवद्गीता-&-१) 

श्रीमद्भगवद्गीता में कथित ईश्वर का ज्ञान वहुत सूक्ष्म 
और गोपनीय है । यह ज्ञान आध्यात्मिक और वैज्ञानिक है। 
यह रहस्यमय भी है । इस ज्ञान को मनुष्य कंसे आत्मसात्‌ कर 
सकता है? या तो यह ज्ञान स्वयं ईश्वर द्वारा उपदिष्ट हो 
या ईइवर के किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा । इसीलिए श्री 
कृष्ण कहते हैं कि जव कभी भी ईश्वर के विज्ञान को यथार्थतः 
समझने में भ्रान्ति होती है, वे अवतार लेते हैं । 

ज्ञान भावुकता से भी नहीं प्राप्त होता । भक्ति कोरी 
भावुकता नहीं है । यह एक विज्ञान है । 

श्रीलरूपगोस्वामी कहते हैं, “बैदिक ज्ञान से असम्बद्ध 
आध्यात्मिकता का कोरा प्रदर्सन समाज के लिए विष्न है। 
मनुष्य को भवित के अमृत का आस्वादन बुद्धि, तकं और ज्ञान 
के द्वारा करना चाहिए और तब उसे दूसरों को कराना 
चाहिए।” किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण 
भावना एक भावुकता मात्र है । यह नृत्य और संकीर्तन TIT 
सव कुछ वैज्ञानिक है । इसमें विज्ञान भी है और प्रेममय 
प्रादान-प्रदान भो । ज्ञानी को श्रीकृष्ण बहुत प्रिय है और श्रीकृष्ण 
को ज्ञानी श्रीकृष्ण हमारे प्रेम को सहस्त्रगना करके लौटात E | 
सब प्रकार की सीमाओं में आवद्ध हम क्षुद्र जीवों की साम्य 
ही क्या है कि कृष्ण से प्रेम कर सके ? किन्तु कृष्ण में प्रेम 
की अद्भुत और असीम सामर्थ्ये है । 
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किन्तु यदि कोई व्यक्ति ऐसा विश्वास न करके कहे, “मैं तो 
स्वयं ही देखना चाहता हुं कि ईश्वर क्या हे” तो उसे क्रमशः 
सोपानों से चलना पडेगा । पहले ब्रह्मज्योति की अनुभूति, 
फिर परमात्मा की अनुभूति और सवसे अन्त में भगवान की 
अनुभूति होगी । यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रक्रिया सें 
बहुत समय लगता हू जब अनेक वर्षों की खोज के उपरान्त 
साधक को परम सत्य की अनुभूति हो जाती है तो वह इस 
निष्कर्ष पर पहुंचता हे कि “घाहुदेथ: सवेमिति” “यह सव कुछ 
वासुदेव है ।” वासुदेव, कृष्ण का एक नाम है, और इसका अर्थ 
है; 'वे प्रभु जो सर्वत्र व्याप्त है ।' वासुदेव ही सवका मूल है, 
यह अनुभव करके मनुष्य wu की शरण में जाता है--/जां 
भ्रपद्यते ।' शरणागति ही चरम लक्ष्य हे । चाहे इसे कोई तुरन्त 
ग्रहण कर ले चाहे अनेक जन्मों के उपरान्त | दोनों ही स्थितियों 
में शरणागति होनी चाहिए कि “प्रभु महान्‌ है और मैं उनका 
तुच्छ सेवक हुं |” इस रहस्य को जानकर बुद्धिम,न पुरुष 
तुरन्त कृष्ण की शरण ले लेता हे और अनेक जन्म लेने के 
लिए प्रतीक्षा नहीं करता । वह समझ लेता है कि यह. रहस्य 
प्रभु ने जीवों पर अपनी अनन्त ATT के कारण ही प्रकट किया 
है । हम सभी त्रिगुणात्मिका प्रकृति के त्रिविध तापों को 
भोगते हुए जीव हें । इस मानव देह में प्रभु अपनी शरण गति 
का उपदेश देकर हमें इन त्रिविध तापों से मुवत होने का 
सुअवसर दे रहे हें । 


यहाँ कोई जिज्ञासु यह पूछसकता है कि जव परम प्रमु ही 
मनुष्य का लक्ष्य है और उसे प्रभु की शरण में जाना ही पड़ेगा, 
तो इस संसार में इतनी सारी उपासना पद्धतियाँ क्यों हैं? 
इस प्रश्‍न का उत्तर आगे इलोक में दिया गया है-- 
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कासंस्तेस्तेहतज्ञानाः: प्रपद्यन्ते$्य देवता : | 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ 
“अनेक भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान नष्ट हो गया 
है, ऐसे लोग अपनी प्रकृति से प्रेरित होकर विशेष नियम से 
अन्य देवताओं की पुजा करते हैं।” 
(श्रीमद्भावद्गीता ७-२०) 
इस संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं और वे प्रकृति के 
तीन गुणों के अधीन होकर कमं करते रहते हैं। साधारणतया 
अधिकतर लोग मुक्ति के लिए प्रयत्नशील नहीं होते । यदि वे 
अध्यात्म की ओर उन्मुख भी होते हूँ, तो भी अपनी आध्या- 
त्मिक शक्ति से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। भारतवर्ष में यह 
कोई असाधारण वात नहीं है कि कोई व्यवित किसी स्वामी 
के पास जाकर कहें कि “स्वामी जी मैं अमुक रोग से पीडित 
हूं क्या आप मुझे कोई औपध दे सकते हैं? वह सोचता है कि 
एक डॉक्डर तो बहुत मॅह॒गा पड़ता है, वह एक स्वामी के पास 
क्यों न जाये जो चमत्कार कर सकता है। भारत में भी ऐसे 
स्वामी हैं, जो लोगों के घर जाते हैं और कहते हैं यदि आप 
मुझे एक तोला सोना दें तो मैं उसे सौ तोळे वना सकता Z| 
“लोग सोचते हैं हमारे पास पांच तोला सोना हं क्यों न हम 
इसे स्वामी जी को देकर पाँच सौ तोले वनवालें ।” इस प्रकार 
रवामी जी गाँव भर का सारा सोना वटोर कर गायव हो 
जाते हूँ । 
यही हमारी वीमारी है। जव हम किसी स्वामी के पास 
णा मन्दिर मस्जिद, चर्च में जाते हैं तो हमारे हृदय किसी न 
किसी भौतिक कामना से भरे होते हैं । आध्यात्मिक जोवन से 
भी कुछ न कुळ भौतिक ज्ञान चाहते हुए हम स्वास्थ्य के लिए 
योभाम्यास करते हैं, किन्तु स्वस्थ रहने के लिए योग की 
शरण क्यों लेते हैं? स्वस्थ तो हम नियमित व्यायाम और 
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आहार से भी रह सकते हे । फिर योग का आश्रय क्यों लेते 
हैं ? इसलिए कि हम में स्वयं को स्वस्थ रखने की कामना है 
जिससे हम जीवन में भोगों को प्राप्त कर सकें । हम इसीलिए 
मन्दिर में जाते हैं कि भगवान्‌ हमारे भोगों की पूति करता है। 

भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य विभिन्न 
देवताओं की उपासना करते हैं। वे पंच तत्वों से परे जाने का 
कोई विचार ही नहीं रखते । वे तो इस भौतिक जगत्‌ का 
अधिक से अधिक उपयोग करना चाहते हैं। उदाहरणार्थ 
वेदिक साहित्य में अनेक उपाय वताये गये हैं। यदि किसी को 
अपने किसी रोग से छुटकारा पाना है, तो उसे सूर्य की 
उपासना करनी चाहिए। यदि किसी कन्या को उत्तम वर 
चाहिए तो वह शिव की उपासना करती है । यदि किसी को 
सौंदर्य चाहिए तो वह अमुक देवता को पूजता है और यदि 


किसी को विद्या की कामना है तो वह देवी सरस्वती की ` 


उपासना करता है । 


` इसप्रकार पाश्चात्य लोग प्रायः सोचते E कि हिन्दू जाति 
वहुदेव पूजक है, किन्तु वास्तव में यह पूजा ईश्वर की नहीं, 
अपितु देवताओं की है। ईञ्वर तो एक ही है, किन्तु देवता 
वहुत हैं जो हमारी भाँति जीव ही हैं | अन्तर केवल यह है कि 
उनमें हमारी अपेक्षा बहुत अधिक शक्ति है। इस पृथ्वी पर 
कोई राजा हो, या राष्ट्रपति, या तानाशाह, ये सव हमारी 
भांति मगुष्य हैं, किन्तु उनमें pep असाधारण afer होती है, 
और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनकी शक्ति का लाभ 
उठाने के लिए हम किसी न किसी प्रकार उनकी पूजा हो 
करते हैं किन्तु श्रीमद्भगवद्गीता देवताओं को पूजा के पक्ष में 
नहीं है। इस इलोक में स्पष्ट कहा गया है कि लोग काम 

भौतिक लाभ के लिए देवताओं की पूजा करते हैं । 
यह भौतिक जीवन केवल काम पर आधारित है। हम इस 


E" 
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संसार का सुख उठाना चाहते हैं, हम इस संसार से प्रेम करते 
हैं क्योंकि हम अपनी इन्द्रियों को तृप्त करना चाहते हैं | हमारी 
यह काम भावना हमारे ईश्वर के प्रति प्रेम का विकृत प्रति- 
fara है। भ्रपने मूल स्वरूप में हमारा निर्माण ईश्वर से प्रेम 
करने के लिए हुआ है, किन्तु चू'किं हम भगवान्‌ को भूल गये 
हैं, इसलिए हम जड जगत्‌ को प्यार करने लगे हैं। किन्तु प्रेम 
तो यहाँ भी विद्यमान है ही। या तो हम जड़ तत्त्वों से प्रेम 
करेंगे या भगवान्‌ से किन्तु किसी भी स्थिति में हम प्रेम की 
इस सहज प्रवृत्ति से वाहर नहीं जा सकते। कई वार हम 
देखते हैं कि जिस व्यक्ति के वच्चे नहीं होते, वह विल्ली या 
कृते को प्यार करने लगता है । क्यों? क्योंकि हम किसी न 
किसी से प्रेम करना चाहते हैं, हमें इसकी अनिवायं आवश्य- 
कता है। सत्य के अभाव में अपना प्रेम और विश्वास कृत्ते . 
और विल्लियों में स्थापित कर देते हैं । प्रेम सदैव विद्यमान है, 
किन्तु वह काम के विकृत रूप में रहता है। अव यह काम 
अपूर्ण या अतृप्त रह जाता है तो हम क्र द्ध हो जाते हैं, क्रोध से 
संमोह होता है और संमोहित होने फर हमारा नाश ही हो 
जाता है । यही चक्र चल रहा है। किन्तु हमें इसकी दिशा 
वदलनी होगी और काम को प्रेम में परिवर्तित करना होगा । 
यदि हम प्रभु से प्रेम करें तो हम सबसे प्रेम करने लगेंगे। 
किन्तु यदि हम प्रभु से प्रेम न करें तो किसी से प्रेम करना 
सम्भव नहीं है । हम सोचते हैं कि यह प्रेम है, किन्तु होता है 
वह प्रेम की चकाचोंध लिये केवल काम ही । जो लोग काम 
के कृत्ते हो गये है, उनके लिए कहा जाता है कि उनकी सारी 
सद्वृत्तियाँ मारी गई Eq ऐसे ही लोगों के लिए गीता में 
“कामेस्तेस्तेहू तज्ञानाः” कहा गया है | 

शास्त्रों में देवताओं की पूजा के aga से विधिविधान हुँ, 
आर कोई भी व्यक्ति यह प्रश्न कर सकता है कि वेदिक 


veal 
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सहित्य में उनको संस्तुति क्यों की गई । इसकी आवश्यकता 
& जो लोग काम-प्रेरित हँ, वे किसी न किसी से प्रेम करने 
का सुअवसर चाहते हुँ, और देवता लोग सर्वोच्च प्रभु के 
अधिकारी-सेवक माने गये हैं। इसका उदेद्श्य यह्‌ है कि जेसे 
कोई व्यक्ति इन देवताओं की उपासना करता है, बसे ही वह 
धीरे धीरे स्वयं में कृष्ण भावना का विकास कर लेगा। किन्तु 
यदि कोई ब्यक्ति किसी भी सत्ता के प्रति पूर्णतया नास्तिक, 
उद्दण्ड और विद्रोही है, तो उससे क्या आशा की जा सकती 
है? अतः किसी व्यक्ति की किसी उच्चतर सत्ता के प्रति 
आस्था का आरम्भ देवताओं को आराधना से हो सकता है। 

किन्तु यदि हम सीधे परम प्रभु कृष्ण की उपासना करें तो 
देवताओं की आराधना की कोई आवश्यकता नहीं है । जो 
लोग सीधे परम प्रश्न की उपासना करते हैं, वे देवताओं के 
प्रति पूरे सम्मान का भाव रखते हैं, किन्तु उन्हें देवताओं की 
आराधना की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे जानते है कि 
देवताओं के पीछे सर्वोच्च शबित तो सर्वंशबितमान्‌ परम प्रभु 
भगवान्‌ कृष्ण की ही है। और वे उनकी उपासना में संलग्न 
& । प्रत्येक स्थिति में आस्था और सम्मान भाव तो रहता ही 
है। कृष्ण का भक्त तो चोंटी का भी आदर करता हे, फिर 
देवताओं के लिए तो कहना ही क्या हे? भक्त जानता है कि 
प्रत्येक प्राणी परम प्रभु का ही अंश है और प्रत्येक प्राणी 
भिन्न-भिन्न भूमिका निभा रहा है | 

प्रभु के सम्वन्ध से सभी प्राणी सम्मान के पात्र हैं। इस- 
लिए भक्त दूसरों को भी प्रभु कहकर सम्बोधित करता है। 
THT और देन्य प्रभु के भक्‍त की एक विशेषता है । भक्‍त 
दयालु और आज्ञाकारी होते है और उनमें सभी सद्गुण होते 
&1 सारांश यह है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान्‌ का भक्त 
वन जाता है, तो समस्त सद्गुण उसमें स्वत: विकसित हो 
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जाते हुँ । अपने मूल स्वरूप में तो प्रत्येक जीव पूर्ण है, किन्तु 
काम-दोष से दुषित हो जाता EO सुवर्णे का छोटे से छोटा 
खण्ड भी सुवर्ण ही होता Sl इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म का अंश 
जीव भी पूर्ण ही होता है । 
ओउभ्‌पुर्णमदः पूर्णमिदं पुर्णातुणसुदच्यते | 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


“सगुण साकार ब्रह्म (भगवान्‌) पूर्ण हैं। उन पूर्ण से 
उद्भूत यह दृश्यमान्‌ जगत्‌ भी सव प्रकार से पूर्ण है। पूर्ण से 
जो उत्पन्न होता है वह भी स्वयं में पूर्ण ही होता है । उस पूर्ण 
से अनेक पूर्ण इकाइयाँ उत्पन्न होने पर भी वह ब्रह्म पूर्ण ही 
शेष रहता है ।” (श्री ईशोपनिषद्‌, मंगलाचरण) 


भौतिक तत्त्वों के संग दोष से प्रभु का पूर्णांश रूप यह जीव 
अघःपतित होता है, किन्तु कृष्णभावना की इस प्रक्रिया से वह 
पुनः quier को प्राप्त कर लेता है । इस भावना से वह वस्तुतः 
आनन्दित हो सकता है और इस भौतिक शरीर को छोड़ने के 
अनन्तर उस परमधाम को प्राप्त करता है जहाँ अनन्त जीवन, 


अक्षय आनन्द और पूणं ज्ञान है । 


* 


निमंत्रण 
दिव्य निमंत्रण 
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मुंबई ४०० ०४९ या पत्त्यावर त्वरित संपर्क साधा. हरे कृष्य 


विश्वभरक ३९% ३१६३ कह 


JCA: Durban 9४1७0, 8. Alrica=—P.0 Box 212. Cato 8०000. Natal 3680 1 Cato Ridge 237: Mombasa, Kenya, E. 
Mice Vacan trove, Seah Ya Kanye and Faune Rd, PO, Box 822241 312248, Nairobi, Kenya, E. Africa 
Mutcrom 05259. Wesl Nara Rd, P.O. Box 28946 / 331568; Mauritius = Seawoo" wi Blog. १९1७1 Rd. Le:mate (maii: 
PO. Bos 716, Port Lows, Maas) 


Indi ०7 Kates Socety, Ashram Ad, Ahmedabac-1, Gujarat; Bangalore, Indus 39 Cresent Rd. 
aoe 1 Bad ak, Vndia - Gout Gopal Mandi, Kuans, PO 809076५, Dist 881006, Oras. Bhubaneswar, Ins 
dia - halonai I«Qhway No. S, Nayapaiz $3125 (mad. cio PO. Box 173, Bhubenetwara, Orata 781001); Bombay, 
India - Hare Krectine Land, Gandhi Gram Rd, Jun, Bombay 400 0541 670-373; Calcults, india~3 Aber Rd, 
Cucutta 700 017 / 44-3757, Chandigarn, indu —- Here Krishna Land, 0805 Marg, Sector 36-8, Chandigarh 160 
023; Chheygharia (reridaapur], India Thasvt Heroes Srpelbati Sevas^rum, P.O. Crnaygnane, P S. 8000900. 
Dat 24 Pargoras, W. Benge!, Colombo, Sri Lanka= 185 New Chetty $1, Colombo 12; Hong Kong 30C Hing Y 
Terrace, 1st fi, Pa: Tou ४९९७०९, Srati NT, Kowlcon; Hyderabad, india - Hare 1३ Land, Nampatry Staton Rd, 
MrGerabad, AP $00 001. Kathmandu, Nepal - 8:6, Baris Pus, 001518; Menipur, India -Paona Dazar, Imphal, 
Mayaput Chandradoys Mandi, PO. Stee Mayspuyr Dham, W. Benge! 
(047८ Nada); New Deihl, Ind.a: ९८2४ Ganani RG. Lajoat Nagar lll, New Oein 110 024 i 674-590; Tehran, 
Iran 3 Sterminad, Avenue Kash । (44272; Tel Aviv, (8166160 Lewis F Emo, PO. Box 30844; Vrindavan, Ins 
Gla—Krenna-Balerams Mands, Bhaktvedanza Swan Marg, Raman Ret, Vincavan, Mature, UP. 

FARMS: Hyderabad, india - P O. Ostsipur ४८५७७४५, Modchal Telua, Hydersbed Owinct 501401; Mayapur, India — 
Vcontact ISXCON Mayepurl. 


EUROPE: Amsterdam, Hotland—Herengrecht 96 ! 020-249-410; Barcelona, Spain > Pintor Fortuny 11, Barcelona, 
11 3180375; Dublin, reland—2 Dolvedere Place, Dubin 1; Duedingon, Seitzeriand-- im Stren Tet CH 3186 
S Dusdingen (FR)! (037) 432697: Frankfurt a. Main, W. Germany—Schioss Reüershol uber, 6233 Kelkhewn, 18.1 
06174-21357; London, England (cityl-7 Bury PL, Bloomsbury, London WCT / 01-405-1463: London, England 
(country) —- Dhaklivedanta Manor, Letchmore Heath, Watlord, Hertfordshire WO2 SEP/ Radiott 7244: Madrid, 
Spain c/o Antorvo Acuna F. Segundo Centro, Madrid 9; Paris, France 4 rue Le Sueur, Paris 750161 727-0202; 
Rome, taly-— Visi Di Porta Adeatns No 53 Angio 01४5109190 Coombo-2, Rome 00154 / 5740416. Siockhotm, 
Sweden -Kornas Gard, 140 32 Grodinge i 0753-29151, 
FARMS: Indre, France (New Maylpur] -LuCay-Le-Mare, 25600 Valencay Crateau d'Ovo:s:s0/ 12-07-25 0608, 
Longon, Engiand - (contact Brasteeedaria Manag, Perignano, Haly - Vis Dess Come, ६०८७७. La Mendana, 
Porgrars, Piss (Q$87)-516154 


LATIN AMERICA: 860 Norizonte, Brera P.3 Arn, 97, आइए 30.0001 10: Bogota, Colombia — Carrera 

SAN $4-A-721 482091. Catacas, Venaruata — Ce Lus Roche 12 61, 0७43५ 00 १०5 Chaguaramcu 751-3076, 

Ciudad Botivar, ४७४०८४७७१६ - Pateo Heres (1७८३ con Aversa Matacay No 19, Casa Etna, Gruabo, Puerto 
NH — R«o-Bm 215 8, Rove 181 ६302012 00653: 6904181818, Mexico—Aversca Vallarta 2035. Sector 2३:02 / 
157453, Guatemata City, Guatemalan Segara Cag £:26 Zona 13, 310533, Guayaquil, Ecuador - 0904 Bois 
No $13 Y 00०१४२०, La Paz, Bolus =P O. Bcx 10278, M«alizres, Lima, Peru 976 «on Juan Ce ia Fuente, San 
" Anono Msalicies 1 47-18-10; Marat mbo, ४७०१७४०७५७ -- Carteiors Parca Km. 2, ८0:20 3 John Kalmrios Cata No 8. 
zi LEV) — Masia City, Mexico Goo. 1७८१८० Mort« 45, San Mguei Chap tepec. Manco OF 181 05:277-3V24; Recife, 
e है. Brari—Rua Leonardo Arco Verda 211, Madaiena, Pernambuco, 8824 $0000, Rio os Janeiro, Brazil- Esuada 
3 ^ Vena Ga Tira, 102, 033५; Seivacor, Brazil Rua Atvaro Adorno, 13, Bictas, Braz 42.000 (07 1244-1072: SL Aus 
Quabne, Trinidad and Tobego—Gordzn 51 a! Santa Margarita Cecuiar Rd./ 662-4605, San Pedro, Costa Rica— 
९० ISKCON, C31 Aad Monies Ge Oca i 25-44-57: Santiago, Chile Eyzaguare 2404, ०,७५७ Ato! 283, Santo 
Domingo, Dominican Reputtic--Catà Cayetano Rdrquez No. 35 / 666-1318, Sao ७७५८४०, S.P., Brazil - Rua Pan- 
०० ९७००३४, 54, Upergade, CEP 01525/ 275-3407, Valencia, Venezuela -Curetera Vieja Na 42, La Entrada 
FARMS: Petropous, Brazil (vrw ७7००१78) — (contact ISKCON Reo de Jane«cl. 


NORTH AMERICA (CANADA); Calgary, Aluerta-5324 Second St SW, T2H 0011 (403)259-4190. Edmonton, 
JJ Aberin 19745 1115 at. TSH 302/ (40324-1797; Montréal, QuéteG — 1626 Pia 0 Boulevard HIV 2051 (5141 

$27-1101; 0१७००, Ontario 1423 Cyrene Ra. 18 37 11613)741-8516, Toronto, Ontario 243 Arenas Ra. MSR 
2301 (416)322-5415, Vencouver, Britten Columbia — 1774 West 16७ Ava. ४७.) 2041 i (604)732-8472, 


{USA}; Ann Arbor, Michigan 718 W. Madaon St, 481031 (313)065-6304, Atlanta, Georgia 128? Ponce ०० 
~ Leon Are. NE 323061 {434)378.91€2; Benmore, Maryland 200 Bicomsbuty Ara, Calonsedie 212281 {30 
Cf ho 747-9815; Berkeiey, Coldsornia—2334 Stant St 94705 1 (414) 643-7874; Bouton, Massachusetts —72 Common: 
es] wear Ave. 021161 (6171247-7300. Chicago, ७७८५०७७. Ereerson SL, Evanston 60201 । (3121273-3300, Craver 
A land, Ohio 15720 Eucta Ave, ६ Cveland 44112) (216)651.9357; Columbus, 0000-99 East 13m Ave. 43201 ! 
(514) 293-5084; Deltas, Tex 5420 Guriey Ave, 752231 (2141827-6330; Denver, Colorsdo-- 1400 Crary St 
862201 (3031333-5461; 0५५०4, Michigan —383 Lenos Ave. 48215! (3131824-6000; Gainesefie, Flora - 921 
SW. Depot Are. 32601 / (90413771496; Harniaburg, Pennaytvania (Réghá-Oemodera Waveling tempiet] — 5431 
Jonettown Ra. 17112/ (717)657-0418; Honolulu, Hawaii--51 Cosino Way 90817 ! (608)595-3347; Houston, 
Tezaa— 1111 Rosabe St 770041 (713/526-9004, Laguna Beach, Cakfornua - 644 S. Coast Hwy. 920511 (014)- 
497-3538; Las Vegas, Nevada 2600 Cerratrus 89101 1(702)642-3884; Los Angeles, Caldornia - 3764 Warseva 
Ave $0034) (213) 871-0717, Miami, Fiorida — 10900 Coral Way 331651 (3051552-1706: Mannespolia, Mins 
fecta 216 Rgewood Ave. £54031 (0128749359; New Orleans, Loumiana = 2935 Esplanade Ave, 701197 
50488-7433; New York, New Yoru=340 W $$m St 100191 1212)765-8610, Priladelptua, Pennsylvania = 
41-31 West Axers Lane, 191191 (215)247-4600; Patsbuegn, Pennsylvania 4626 Forbes Ave 15213; (412) 
€43-1700, Portiand, Gregan -2805 SE ra«tnorme St ९7214, (४03231 -5792; St. Lous, Munsowi—4544 L3ciede 
Ave. 631031 (31419611224; Sait Lane 007, Utan - 859 Pam St 841021 (0011955-7676. San Owego, Catdorna— 
1030 Grand Are, Pecdc Beach 92109 / (714)48-2500, Seattie, Washingion—400 t&m Awe East $8102 / (206). 
322-2636, Wesnington, D.C.—16310 Cari n Rd, Pclomac, Meryend 209541 13011293-2100. 
FARMS: Carriere, Mispinsipgs 0४७७ Talavanl—Fi Ivo. 2, Box 449. 37420 (€01)756-6705, Gainesvine, Flonda— 


^ ८००७९ ISKCON Garesnee: Mopiand, Casdornia (New Hrah.kashi-- Roue 176, bev «39, gouty, 
Vere Pise Ht HS oe Mb Mtem) 73881 का झा Moondedue, We 
ण Virginia. (ow Vrind&bani-- ॥ 36001) 00845. 
Alger RD. Wa. 1, 170671 (7170527-2003. —— 2 rr ort, कका लल Wont 


SOUTH SEAS: 4561166, Avstaia = 13A Frome St 1 2239115; New Z Rd. ML 
‘Apert 686-769, Lautoka, Flj-5 Tavewa Ave 61-632 ext 46 TN Fo ne 
3 197 Danas SL. Apert Pak, Menoune, Vctora 3206 1 619-122 ina cio PO. Box 1241; Graney, Avauetia—$0 
| Reet leuita Mos 22204 Quer Ves me HINA, can 
FARMS: ery 10, iral: RD. 2, Kumeu ५०८०३१ NZ), 
Murwitumban, Avatreta (New Govaronans)— 1 h 1 
०९७८721807 0004 Cio PO Box ६३7) erre शक ori भा म 
- < wv 


—T 


